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ओदरेम्‌ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


यह “चबैदिक-स्वर-मीसासा” पं० युधिप्ठिर जी मीमांसक ने बहुत वर्षों 
के निरन्तर शास्त्रानुशीलन के पदचात्‌ बहुत उपयोगी और स्वर-विपय 
का उत्कृष्ट प्रंध लिया है । इससे वेदिफ-स्वर-विपय की अनेक प्रन्थियां 
सुल्झेंगी, इस विपय फी गम्भीर जानकारी प्राप्त होगी। 

इस पुस्तक में वैदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 
स्व॒रों फी विशद व्याख्या वी गई है। स्वरों का शब्दाथे और वाकक्‍्यार्थ 
के साथ क्‍या सम्बन्ध है, हसकी सप्रमाण सीमांसा की है । बेदार्थ मे 
स्रर-शासत्र का ज्ञान कितना आवश्यक है, उसकी उपेक्षा के क्‍या दुष्प- 
रिणाम होते हैं, इसकी सप्रसाण जिस्तार से व्याख्या की है । अन्त में 
वेदिक ग्रन्थों में उदात्त आदि स्वरों के जितने प्रकार के चिह्ृ व्यवद्द 
होते हैं, उनकी व्याख्या और सहितापाठ से पदपाठ चनाने और 
उसमे होने वाले स्वर-विपयेय के नियम दिये गये हूँ | यह सारा ग्रन्थ 
परुपि दयानन्द के “अथ वेदार्थोग्योगिवया सक्षेप्त न्वरागा व्यवस्था 
ल्ख्यिते? ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ) फी व्याख्यासे लिखा गया है । 

पाठक इस अन्य का रभीर अध्ययन फर चहुत लाभ उठावें, इसी 
लिए टस्ट इस प्रन्थ फो प्रकाशित फर रहा है । 

बहुत थोड़ी प्रतियां छपने के कारण इसऊा मूल्य ३) रखना पड़ा है । 

हमारी दृष्टि मे विद्वान लेखक ने अपने विचार बहुत योग्यवा और 
स्पष्ठता से लिखे हैं । सभी बिद्वान्‌ इस विपय में उनके साथ पूरे सह- 
मत हों, यह आवदयक नहीं। “ज्यत्य” के सिद्धांव पर लो लिखा गया 
है, उसमें हम तो मद्॒र्पि पाणिनि और पतश्ललि के मत फो प्रामाणिक 
समझते हैं। अवीचीन वेयाफ्रण व्यत्यय वाले प्रयोगों फो अशुद्ध मानते 


5] 


हैं, तो यह उनकी भूल हे ।“पतश्ललि के “तिडा व्यत्ययः चघाल ये अश्वयूपाय 
तक्षति तक्षन्तीति ग्राम” बचन का भी इतना ही अमिप्राय है कि वेद में 
तिडन्त शब्दों में लोकिक नियमों का अतिक्रमण देखा जाता है” घु० ९०॥ 
अवीचीन बैयाकरणों फो यह वात माननी ही पड़ेगी और माननी ही 
चाहिये | लेखक को व्यव्यय' की अबोचीन व्याख्या अभिमत नहीं, 
व्यत्यय” का सिद्धान्त तो अभिमत है। इस पर विद्वान शान्तिपूर्वेक 
विचार करें ॥ 
निवेदक 
ब्रह्मद्त जिन्ञासु 
प्रधान रामलाल र्तपूर ट्ृूस्ट 
गुरु चाजार, अम्ठतसर 


लेखक का निवेदन 


वेद के विद्वानों, पाठकों और स्वाध्याय-शील महानुभावों के सम्मुस 
बेदिक-स्वर-मीसासा ग्रंथ उपस्थित कर रहा हू | ययपि यह ग्रय जत्वस्त लेघु- 
काय है, तथापि विषय की दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है । 

मैंने पाणिनीय व्याकरण के विविध अयों, प्रातिशास्यों, शिक्षाओं तथा उप- 
लब्घ सम्पूर्ण वेदभाष्यों का यथासम्भव अनुद्यीलन और मनन ऋरक उदात्त आदि 
स्वरों के विषय मे लो थोडा बहुत शान उपलब्ध किया है, उसे विद्वानों के कर- 
कमलों में समर्पित कर रहा है । मैंने इसे कह्दा तक समझा है, इसकी परीक्षा 
रघर-विपय में कृतभूरिपरिश्रम महानुभाव ही कर सकते है । 

मुझे स्वर-विषय के ज्ञान में ऋग्वेद के प्रसिद्ध माष्यकार वेदुटमाघव का 
स्वरानुक्रमणी" से अत्यधिक सहायता मिली है | यदि यह ग्रथ मुझे उपल्ण्ध न 
होता तो सम्मव है, में वैदिक-स्वर-चिशन की इतनी गहराई तक न पहुँच पाता। 
बेट्टट्माघव फा स्वरानुक्रमणी-ग्रेय इतना गम्मीर है कि मुझे इस ग्रेथ का समझने 
में भी पर्याप्त समय लगा । 


वेकुटसाघव तथा भट्टभास्कर-- सम्पूर्ण मध्यकालीन और आधुनिक 
घेदभाष्यकारों में मिस्सन्देह वेध्टटमाघव स्वोत्कष्ट स्वर-शालह्नन ऐ । इसके लघु 
और बृहद्‌ भाष्य* इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वेझट के अनन्तर यदि फिसी 
की गणना हो सकती है, तो वह है मह्मास्यर । भद्मास्जर ने तैनिरीय सहिता 
ओऔर उसक ब्राह्ग तथा आरण्पक का माष्य रा है। यद्यपि भद्दमास्फर 





३ पेहट माधव ने अपने ऋग्वेद के रुघु-भाष्य के प्रति अध्याय से आरस्भ 
में घैदिक विपयों की इछोफरूप में गम्भीर विच्चेचना की ए | उसी के अन्सर्मत 
प्रथमा्टक फे भार ऋध्यायों में घैदिक-स्वर-विषय में णो वियेचना की है, वही 
स्वरानुव्मणी! के नाम से प्रसिद्ध दे ॥। 

२, चेडट माधव मे फर्वेक पे टघु भौर घृद्टद दो भाष्य ल्सि थे । यृपद्‌ 
भाष्य का दौ/ प्रथम क्ष्टक भदियार (मद्दास्त) से छपा हे) छा. झन्ट्न राज 
हमसे पेद्टूटमाधव फी झृति नहीं मानते । परन्तु ग्रष्ट रत जआान्य है | हस विपय 
फ्री विशेष वियेधना के ल्‍्िए देरिए घी प० भगवश्तसी पिरखित चैटिक 
घास्यय या हृतिह्ठास 'ेंदों फे साप्यकार! भाग, ए्ट ३७, ३६ ॥ 


(२) 


अपने भाष्य में पाणिनीय व्याकरणानुसार स्वर-प्रक्रिया का निर्देश करता है, परन्तु 
वह पदार्थ और वाक्यार्थ में स्वर-शात्र का कुछ मी उपयोग नहीं लेता । 


सायण--सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेदमाष्य के आरम्म में यथासम्भव 
प्रतिमन्‍्त्र स्वर-प्रकिया का निर्देश किया है। यद्यपि उसे ऊपर से देखने पर 
सायण के स्वर-शासत्रज्ष होने की प्रतीति होती है, परन्तु उसके वेदमाष्य के 
गहरे अनुशीलन और उससे पूर्ववर्ती मद्टभास्कर द्वारा निर्दिष्ट स्वर-प्रक्रिया के 
साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि सायण का स्वर-शाज्अविषयक शान 
अति स्वत्प है। वह प्रायः भट्टभास्कर की स्वर-प्रक्रिया की प्रतिलिपि करता है, 
ओर वह भी आखखें मूंदकर | इसका एक उदाहरण इसी पुस्तक के आठवें अध्याय 
में दोषावस्तः पद की स्वर-विवेष्चना में उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, सायण 
जहा जहा स्वतन्त्र रूप से स्वर-प्रक्रिया लिखता है, वहा वह प्रायः ५०% पचास 
प्रतिशत भूछ करता है। उसको प्रतिसृक्त व्याख्या में स्वर-संबन्धी ४-५ मयड्लर 
भूलों का उपलब्ध होना साधारण सी बात है । 


ग्रन्थ की प्रतिक्रिया --इस पुस्तक को पढकर निस्सन्देह अनेक व्यक्तियों 
के मन में अपनी अपनी भावनाओं और शान के अनुसार विविध श्रकार के 
विचार उत्पन्न होंगे | कई सुझे कोर्सेगे भी। उन सब महानुभावों से निवेदन 
है कि वे इस अन्य को भावुकता-वश न देखे, ययार्थता को समझने का प्रयक्ष 
करें, तब उन्हें इस ग्रन्थ से कुछ प्रकाश ही उपलब्ध होगा । 


शास्राध्ययन-पद्धति फी सदोषता--सैकडों और सहसों वर्षों से हमारे 
शाज्राघ्ययन की पद्धति विक्ृत हो गयी है | इम शास्त्र के शब्दों की तो बाल 
की खाल खेंचने की चेष्टा करते हूँ, परन्तु शासत्र के वास्तविक रहस्य को सम- 
झने की किंचित्‌ भी चेष्टा नहीं करते । यही कारण है कि उदाच भादि ख्रों का 
पदार्थ और वाक्यार्थ के साथ स्वभावत. विद्यमान तथा शास्त्र द्वारा प्रतिपादित 
संबन्ध को न समझकर केवल सूत्र-प्रश्नृत्ति तक ही सीमित रहते हैं | 


सनचले चेद््‌-वयाख्याता--अनेक मनचले अनघीव-शाज् वेद-ब्याख्याता 
वेदायय में स्व॒रों की अनुपयोगिता की घोषणा करने की धृष्टता करते हैं। आय॑- 
समाज में विशेष कर ऐसे वेद-ब्याख्याताओं का दल उत्पन्न हो गया है, जो सम्पूर्ण 
आप परम्पराओं को छोडकर और वेदार्थ की मर्यादाओं को तोडकर अपनी 
तथाकथित अन्तःसाघना की आइ में वेदार्थ के मिष से मनमानी कल्पनाए उपस्थित 


करते हं। ऐसे छोगों के गंथों को देखकर मुझे वेहुटमाघव का एक बचन स्मरण 
हो आता है-- 


( रे ) 


भाषमाणास्तसेवार्थेभथ सम्प्रति सानवा. । 


सायाविनो छिखन्त्यन्ये व्याख्यानानि गृहे ग्रहे ॥ 
मन्त्रार्थाक्रमणी | 


स्वराइुन के नियम--उपलब्ध वैदिक अथों में उदात आदि ख्रों के 
निर्देश का प्रकार प्रायः मिन्न भिन्न है। उसके बिना जाने पदस्थ ठदात्त आदि 
सर का ज्ञान नहीं हो सकता और स्वर-श्ञान के विना सध्ष्म अर्थ-शान प्रायः 
असम्मव है। इसलिए इस पुतल्तक के अन्तिम अध्याय में वैदिक वाद्य्रय में 
प्रयुक्त होने वाले खर-चिह्नों के नियमों का सकलन करके सोदाहरण विशद्‌ 
व्याख्या की है। स्प॒राद्नन के नियमों का इतने विशद्‌ रूप में सकलन करने का 
हमने प्रथम प्रयक्ष किया है। पृ्॑वर्ता लेखकों ने कुछ साधारण नियम लिखे हैं, 
परन्तु इतना साज्लोपाद्ध वर्णन करने का किसी ने प्रयास नहीं किया | 

पूर्व लेखकों द्वारा शास्त्रीय पद्धति का परित्याग--अनेक पूर्बबतीं 
लेखकों ने शाह्रीय प्रक्रिया को छोड़कर स्वतंत्र रूप से अथवा पाश्वात््य मत का 
अन्धानुकरण करके लिखा है ।* इसलिए उनके नियमों में स्पष्टता का अभाव है । 
यतः मैंने शास्त्रीय प्रक्रिय के अनुसार यह संकलन इदं प्रथमतया किया है, अतः 
इसमें भूलों का रहना अस्वामाविक नहीं । पुनरपि इतना तो निस्सन्देह कहा जा 
सकता है कि हमारे नियम पूर्वलेखकों से कहीं अधिक स्पष्ट और नियमित हैं । 
इस अध्याय (१०) में जो सूत्र-वचन हैं, वे स्वनिर्मित हैं । 

सहिता-पाठ से पद-पाठ--मन्त्र को संहिता-पाठ से पद-पाठ में परिवर्तित 
करने के नियम मी इंद ग्रथमतया मेंने ही सकऋलित किए हैं। ये नियम 
ऋग्वेद के पद-पाठ के ही हैं ।* इन नियमों का सकलन भी यथासंमव पाणिनीय 
व्याकरण के अनुसार किया है। संस्कृत एम. ए. तथा शाज्री की परीक्षाओं में 
संहितापाठ को पदपाठ में अथवा पदपाठों को संहितापाठ में परिवर्तन करने 
का एक मदन प्राय: अवश्य रहता है। अतः संस्कृत एम. ए.. तथा शास्त्री के 
विद्यार्थियों की सुविधा के लिए; पदपाठ के नियमों का परिशिष्ट (१) में विस्तार 
से संकलन किया है। आशा है इससे एम. ए तथा शात्री के विद्यार्थियों को 
अवश्य लाभ होगा। 

अभ्यथेना--यतः यह विषय स्वमावतः ग्रम्भीर है, विशेषकर वेदार्थ के 
साथ इसके समन्वय का प्रश्न और मी महत्तपूर्ण तथा गम्मीरतम है | इसलिए, 


१, इसके किए दशम अध्याय का प्रारम्सिक भाग देखें ॥ 


२. यदि यह प्रयास छामकारी सिद्ध होगा तो अगले संस्करण में अन्य 
घेदों के पदुपाों के नियम भी संककित करने का प्रयस्न करेंसे ॥ 


५ डे 3 


मुझ जैसे साधारणमति और बहुव्यवसायी व्यक्ति से कई भूलों का होना 
स्वामाविक है। इसलिए जो मद्दानुमाव इस ग्रन्थ में रही भूछों, न्‍्यूनताओं 
तथा विविध अस्पष्टताओं को सद्ृदयतापूर्वक दशशाने का कष्ट करेंगे, उन्हें 
अगले संस्करणों में क्ृतश्तापूवंक ठीक कर दिया जाएगा। 

इस पुस्तक के लेखन तथा मुद्रण में अनेक व्यक्तियों से समय-समय पर 
सहयोग मिलता रहा, उन सबका मैं आमारी हैँ । विशेष करके श्री माननीय 
प० भगवद्धत्त जी से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं उनका 
महान कणो हूँ । 

इस पुस्तक की उपयोगिता का अनुभव करके श्री रामलाल कपूर द्रस्ट 
अमृतसर के अधिकारियों ने इसे प्रकाशित करने का भार उठाया, तदर्थ उनका 
कृतश हूँ । ट्रस्ट के चिरकालीन सहयोग से ही मैं इस प्रकार के गम्भीर ग्रन्थों 
के प्रणयन में समर्थ हो सका हूँ । इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करूँ, 
स्वृल्प है । 

इस पुस्तक के मुद्रण में भी प॑ं० बालकृष्णजी शास्त्री, स्वामी ज्योतिष प्रकाश 
प्रेंठ, वाराणसी ने बिस तत्परता का परिचय दिया, वह उनके ही अनुरूप है | 
उनकी कृपा के त्िना यह ग्रन्थ इतना शीघ्र और सुन्दर न छप सकता था | 
देइली जैसे चड़े नगर में तो स्वस्युक्त णशाइप का ही स्वंथा अमाव है, अत 
आपकी द्वी शरण लेनी पड़ी । 

अपने विरजानन्द आभम के ब्रह्मचारी ओमप्रकाश आदि ने इस ग्रन्थ के 
प्रफ-संशोधन और प्रेसकापी में लेखक-प्रमाद से रही अश्युद्धियों का संशोधन 
अति योग्यतापूर्वक किया है | इसके लिए उन्हें हार्दिक आशीः देता हैं ॥ 


प्राष्यविद्याप्रतिष्ठान | विदुषां बंशवद्‌.--- 


युधिष्ठिर मोमांसक 


मद्दाशिपरातन्नि, स० २०१४ 
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बेदिक-स्वर-प्री मांसा 


वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः खराणां व्यवस्था लिख्यते । 


[ वेद के अर्थ में उपयोगी होने से स्वरों की व्यवस्था संक्षेप से लिखते हैं ] 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


अन्धकारे दीपिकामिर्गच्छन्न स्खलूति क्चित्‌ । 
एवं खरे! प्रणीतानां भवन्त्थाः स्फूटा इति ॥ 


[जैसे अन्धकार में दीपकों की सहायता से चलता हुआ कहीं ठोकर नहीं खाता, 
इसी प्रकार स्वरों की सहायता से किए गए अर्थ स्फुट (सन्देह-रद्दित) होते ईं ] 


वेछूट माघव 





अथ 
बेदिक-स्वर-मीमांसा 
प्रथम अध्याय 
स्वर शब्द के अर्थ और पर्याय 


भ्रन्थ-प्रयोजन---( क ) वेद के वास्तविक अमिप्राय तक पहुंचने के 
जितने साधन हैं, उन में स्वर-शास्त्र सब से प्रघान है । व्याकरण और निरुक्त जैसे 
प्रमुखशासत्र मी स्वर-शासत्र" के अद्भ वन कर द्वी वेदार्थ-शान में सहायक होते 
हैं। स्वर-शासत्र का विरोध होने पर ये दोनों शास्त्र पल्च॒ बने रहते हैं ।* स्वर- 
ज्ञान के विना न केवल मन्त्र का वास्तविक अभिप्राय द्वी अज्ञात रहता है, 
अपितु स्वरशान्न की उपेक्षा से अनेक स्थानों में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता 
है ।३ इसलिए वेद के सूक्ष्मतम अभिप्राय तक पहुँचने के लिए उदाच आदि 
स्व॒रों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। स्वरों के शान के छिए उनका अब्ढुन 
( चिह्न ) प्रकार का जानना अत्यावश्यक है । 

( ख ) इस समय जितने सस्व॒र वैदिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें उठातादि 
स्वरों के अद्जन-प्रकार ( चिह्न ) मी एक जैसे नहीं हैं । कहीं कहीं तो अत्यन्त 
वैषम्य उपलब्ध होता है | यथा-- 

१--ऋग्वेद ( काइपीर पाठ के अतिरिक्त ), यजुबंद ( माध्य०काप्व०तैत्ति० ) 
तथा अथर्वबेद्‌ में प्रयुक्त नीचे की पडी रेखा अनुदात्त का चिह्न है | यथा-- 


अग्निमी करे ( ऋ० ११४१ ), इपे खोजें सवा ( १११ ), 
ये ब्रिपुप्ता ( अ० श० ११११ )। 


१. स्वर शास्त्र व्याकरण का ही एक ठेश है । यहा व्याकरण से अमिप्राय 
केवल शब्द-निर्यचन से है । निरुक्त अर्थ-तिर्बचन शास्त्र हैं, शब्द निर्वचन शास्क्ष 
नहीं है | देखो, हमारे 'उन्द्‌' शास्त्र का इतिहासः ग्रन्थ का द्वितीय अध्याय | 

२. इसके लिए. 'चनेनवाय: ( ऋ० १०॥२९।३ ) सनत्र फे विषय में 
खाठवे अध्याय में प्रस्तुत विचार का मवछोकन करें | 

३. इस विषय के कठिपय उदाहरण हस आठवें अध्याय में अस्तुव करेंगे । 


हम वैदिक-स्वर-मीमांसा 


यही नीचे की पड़ी रेखा शतपथ ब्राह्मण ( माध्य० काप्व ) में उदात का 

चिह्न है। यया-- 
इपे त्वोर्ज व्वेति ( माध्य० शत० १७१२ )। 

२--कऋग्वेद ( काश्मीर पाठ से अन्यत्र ), यजुवेंद्‌ ( माध्य०, काण्व०, 
चैति० ) तथा अथर्वेवेद में ऊपर की खडी रेखा स्वरित का चिह्न है। यही 
ऊपर की खडी रेखा ऋग्वेद के काइ्मीर पाठ तथा मैंत्रायणी सद्दिता में उदय 
के लिए प्रयुक्त होती है । यथा-- 

अग्निमीछ्ठे ( काइमीर पाठ १११ ), 


इषे त्वा सुभूताय ( मे० १११ )। 
३--सामवेद में उदात्तादि स्वरों का अछ्लून रेखाओं के स्थान में १, २, ३ 
संख्याओं द्वारा होता है। यथा-- 


अंग्नें आ योहि ( पू० १११ )। 

वैदिक ग्रन्थों में स्वराष्रन-प्रकार ( चिह्नों ) के एवंविघ वैषम्य के कारण 
स्व॒र-शात्रश मी कुछ समय के लिए भूलमुल्य्या में पड जाता है, फिर स्वर- 
शासन के न जानने वाले का तो कहना द्वी क्या | 

इसलिए हम इस निन्रन्ध में स्वरों के विविध भेद, उनकी वेदार्थ में उप- 
योगिता और उनकी उपेक्षा से होने वाले मयडुर परिणामों का निदर्शन कराकर 
ख्रों के विभिन्न ग्रन्थों में प्रयुक्त विविध अछ्लून-प्रकारों का वर्णन करेंगे | 

अब हम स्वर शब्द के लौकिक और वेदिक वाझय में प्रसिद्ध विविध अर्थो 
का निदशन कराते हैं । 


खर शब्द के अर्थ 
स्वर शब्द छौकिक और वैदिक वाद्य में निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 
१-बाकू--वेद में स्वर शब्द वाक्‌ अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। यथा-- 


अधि स्व॒रे ( ऋ०८।७२।७)। 
सायण इसका अर्थ स्वरोपेते शब्दवति अर्थात्‌ 'ख्बरोंसे युक्त श्रब्दात्मक 
वाक? करता है। 
निधण्दु १११ (३१) में स्वर शब्द वाडनामों में पढ़ा है। देवराज यज्या 
ने इसकी व्याख्या में माध्यन्दिन सद्दिता १८॥१ का स्वर॑द्च्र मे मन्नाश 
उद्धत किया है । निघण्टु ३४१४ (४१) में स्वरति पद अर्चति ( पूजा > स्ठ॒ति ) 
अर्थवाले आग्यातों में पढा है | स्तुति शब्द द्वारा ही की जाती है | 


स्वर शब्द के अर्थ और पर्याय छ्‌ 


२-ब्ण-विशेष--शिक्षा-शा््र, भरतनाव्यशास््रे, प्रातिश्माख्य, ऋकक्‍्तस्त्र और 
कातन्त्र आदि में स्वर शब्द उन अकारादि वर्णो के लिए प्रयुक्त होता है, जिनका 
उच्चारण वर्णान्तर की सहायता के विना स्वतन्त्र रूप से होता है |* यथा-- 

विवृतकरणा' स्वरा:। आपिशछ? (३॥७) तथा पाणिनीय (३८) शिक्षा | 


अकाराय्याः स्वरा ज्ञेया ओकारान्ताइचतुदेश । नाव्य-शात्न १४८ ॥ 
एते स्व॒रा' । ऋक्‍षपाति० १।३॥ 


तत्र स्व॒राः प्रथसम्‌ । वाजसनेय प्राति० ८।२॥ 

पोडशादित: स्व॒रा: | तैचि० प्राति० श५)॥ 

अ इति आ इति **'** स्वरा: । ऋक्‍तन्ध १॥र॥।। 

तन्न चतुर्देशादों खरा. । कातन्ब शशर॥। * 

पाणिनीय वैयाकरण इन अकारादि स्वरों का 'अच्‌! प्रत्याहार से और 
फिट-सूञ्नकार 'अष्‌ः प्रत्याहार" से व्यवहार करते हैं। हम मी इस निन्न्ध में 
सन्देह-निजृत्ति के लिए. अकाराठि वर्णो का निर्देश अच नाम से करेंगे | 

३-षदड्जादि सप्तक--सगीत शाख और उनसे सबरद्ध प्रकरणों में पडूल, 
ऋषम, गान्धार, मध्यम, पद्चम, बेवत और निषाद नामक घ्वनि-विशेधों के 
लिए स्वर ऋब्द का प्रयोग होता है। यथा-- 

३. पाइचात्य विद्वान्‌ तथा उनके जनुयायी भरतनारथशासत्र का करार इसा 
की दूसरी से चौथी शताब्दी तक मानते हैं । परन्तु यह सर्चया अश्ुद् है। 
भरतनाव्यकश्ास्र के कई प्रकरण पाणिनि से प्राचीन काशक्ृत्स्त व्याकरण और 
भापिशकछ शिक्षा के अनुसार हैं | अतः यह पाणिनि से निश्चय ही पूर्चवर्ती मन्‍्य 
है । इस पर विशेष विचार के लिए देखो हमारे छन्दःशासत्र का इतिहास! 
अन्थ का भसरत-प्रकरण । यह गअन्थ शीघ्र मझुद्वगित होगा। 

२. स्वय राजन्व इति स्वरा: | महासाप्य १२।२९॥ 

३. आपिशक, पाणिनीय तथा चान्द्रशिक्षा सूत्न हमने प्रकाशित किए हैं । 

४. पाणिनीय शिक्षा दो प्रकार की उपकज्घ होती है, सूत्रात्यक तथा 
इलोकास्सक । सून्नास्मक शिक्षा ही पाणिनि-प्रोक है, इछोकात्मक पाणिनि-प्रोक्त 
नहीं है । इसके किए देखिए “साहित्य” (पटना) घर्ष ७ जछ ७, पौष २०१४६ 
में हमारा छेख--“मूछ पाणिनीय शिक्षा?! । हूख पर विद्ेषप विचार हमने 
“पक्षा-शाख का इविहास?? ( अ्प्रकाशित ) अन्ध में किया है। 

७ कघावन्ते द्योइव वहपो शुरू: फिट सूत्र २१९॥। चान्द्रटीका 
( प्रत्याद्यार सूत्र १३ ) में उद्भुव तथा आयिक पाठ । जसेन सुद्वित फिट्सूत- 
वृत्ति सें 'बह्शों गुरु.” पाठ हैं । 


धर वैदिक-स्वर-मीमासा 


पड्जशच ऋषभरचैव गान्धारो सध्यमस्तथा । 

पद्चमो घेवतरचैेव निषाद सप्तम* स्वर ॥ नारदशिक्षा १।२४॥ 

शारीरा बैणवारचेव सप्त पडजादिखरा । नाय्यशासत्र ६२७॥ 

खरा' पड्जषेभगान्धारमसध्यमपद्चमघैबतनिषादा:। पिल्ञलसूत्न ३।६४॥ 

यम--ऋक्‍्प्रातिशाख्य १३।४४ की उच्बद की व्याख्या में इन पड़जादि 
स्वरों का यम नाम से उल्लेख किया है। 


क्रुष्टादे सप्तक-:पूर्व निर्दिष्ट पड़जादि ससक ही साममगान में क्रु्ट, प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वाय नाम से स्मरण किए गए हैं। 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २३।१२ में क्रुष्टादे सतप्तक का यस शब्द से भी निर्देश 
किया है। 

४-सप्त ( सात ) संख्या-षद्जादि अथवा क्रुष्टादे अथवा उदात्तादि" 
सात सवरों की प्रसिद्धि के कारण स्वर शब्द सात संख्या के लिए भी अयुक्त 
होता है। इस अथी में स्वर शब्द का प्रयोग पिज्ञल के उन्दाशा््र में मिलता 
है।यथा-- 

खरा अर्ध॑ चायोधेम्‌ | ४॥१४ ॥|* 

अर्थात्‌-बहा प्रस्तार में सात गण होते हें और आघा (सादे सात 
गण ), वह आया उन्द का आधा माग होता है। 

०-प्राण--नासिका के दाएं-चाएं रन्प्र से प्रवादित होने वाले प्राण के 
लिए भी ग्रयुक्त होता है । यथा-- 

प्राण: सर. | ताण्ड्य ब्रा० ७॥४१।१०॥ 

स्वरो नासा समीरिते स्थात्‌ | मेदिनी कोश रान्त ९४ | 

शिवस्वरोदय और हृठयोगदीपिका आदि में दाए-बाए नासिकारन्म से 
प्रवाहित होने वाले प्राण के लिए. क्रमशः सूर्यस्वर और घन्द्रस्वर शब्द का 
व्यवद्टार उपलब्ध होता है | 


६-सूये--स्वरश्षच्द वैदिक वाझाय में सूर्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। 
यया-- 





१. उदात्तादि के सात सेद आगे दुर्शाए जाएगे । 
रे यह प्रसाण तथा स्वर-सम्वन्धी कुछ अन्य प्रमाण हमने श्री माननीय 
गुरुवय प० भगवतअसाद जी मिश्न वेदाचार्य, राजकीय सस्क्ृत मह्दाविद्याकय 


काशी के 'सारस्वती सुपमा? भापाद स० २००६ के भक्ष में प्रकाशित “(किख्वित्‌ 
स्वारम? लेग से लिए हैं । 


स्वर चब्द के अर्थ और पर्याव ७ 


एष ह वे सूर्यो भूत्वाउमुष्मिन्‌ छोके स्वरति । तथत्त्‌ खरति तस्मात्‌ 
स्वर । ततू स्व॒रस्य स्व॒सत्वम्‌ | गोपय ब्रा० पूर्वमाग १७) 

७-प्रणब--महामहदोपाध्याय मित्रमिश्र ने वोरमित्रोदय के मक्तिप्रकाश 
खण्ड ( पृष्ठ १३८ ) में एक प्राचीन वचन उद्धत किया है-- 

यो वेदादो स्वरः ओोक्तो वेदान्ते च प्रतिप्ठितः । 

अर्थात--जरो वेद के आरूम में स्वर ८ भोम्‌ उच्चरित होता है, और वेद 
के अन्त ( समाप्ति ) में मी स्थित (# उचरित ) होता है। 

मित्रमिश्न ने इस वचन की व्याख्या में लिखा है--स्वरः प्रणव: | आर्थात्‌ 
यहा स्वर नाम प्रणव > भोंकार का है ।* 

८-छदात्तादि ध्वयनिविशेष--वैदिक वाद्य में स्वर शब्द उठाच, अनुदात्त 
और स्वरित" सशक उच्चारण विशेषषों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। नारदीय, 
आपिशल, पाणिनीय और चान्द्र आदि शिक्षा ग्रन्थों में उगत आदि के लिए 
स्वर झब्द का व्यवहार उपलब्ध होता है । 

इन उपरिनिर्दिष्ट अर्थों के अतिरिक्त कतिपय अन्य अर्थों भें मी स्वर शब्द 
का छाचित्क प्रयोग उपलब्ध होता है।*े 

खर शब्द का नैबन्धिक अर्थ 

इस निवन्ध में स्वर शब्द से वैदिक वाद्यय में प्रसिद् उद्त्त, अनुदात्त 

ओर स्वरित सश्क उचारण विषयक वर्ण-धर्मा का अहण समझना चाहिए | 
खर के पर्याय 

प्राचीन ग्न्धों में उठात्तादि स्वर के लिए, सवार, यम और जाति शब्द का 
मी प्रयोग देखा जाता है। यथा-- 

स्वार--कात्यायनीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट १८ में लिखा है--- 

ब्राह्मण तूदात्तानुदात्ती भाषिकस्वारों। 

अर्थोतू--झतपथ ब्राक्षण में उदाच और अनुदाच माधिक स्वार८ स्वर 
होते हैं | 

तैत्तिरोय प्रातिशा्य १७६ तथा २०८ में सवार शब्द केवल स्वरित के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। 

$. स्वरों फे कहीं तीन, कहीं चार, कहीं पांच ओर कहीं सात सेद वर्णित 
हैं । उनकी चिचेचना क्षमलले अध्याय में की जाएगी । 

२, आपिद्ञक शिक्षा ८२०,२१ में ध्वनि के किए स्वर शब्द का प्रयोग 
मिछता है । अजमेर मुद्नित पाणिनीत्र शिक्षा में यह साग छुटित है । 


८ वैद्क-स्वर-मीमा सा 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य ३।८ में मी स्वरित के साथ सवार शब्द का अयोग 
उपलब्ध होता है, वह स्वर का पर्याय प्रतीत होता है। ऋ%० प्रा० ३।३४ में 
मी चात्यादि स्वरितों के लिए सवार शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

यम--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य अध्याय २३ में उदात्तादि सवरों के लिए यम 
शब्द का व्यवद्दार असकृृत्‌ उपलब्ध होता है । 

फऋतक्‍्प्रातिशाख्य १3४४ के अनुसार पघड॒ज, ऋषभ आदि सस स्वर भी यम 
कहाते हैं । हु 

जाति--रामायण के टीकाकारों के मतानुसार बारलुकाण्ह ४८ में जाति 
शब्द षघडजादि सात सख्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

खर, खार और यम पद का निवेचन 

स्वर-- स्वर शब्द स्थ्व शब्दोपतापयो. घातु से करण में घ॒ प्रत्यय होकर 
निष्पन्न होता है ।" निघण्दु २।१४ में खरति पद गत्वथेक आख्यातों में पढ़ा 
है। इसलिए स्वर शब्द का निर्वचचन होगा--- 

खयेन्तेषथों एमि:।* 

अर्थात--जिनसे पदों के अथे जाने जाए, थे स्वर कद्दाते हैं । 

सखार--थ्वार शब्द भी पूर्वनिर्दिष्ट स्व धातु से ही करण में घन्मू प्रत्यय 
होकर बनता है ।* घ और घज दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में हुए हैं। अतः 
सवार शब्द का भी वही अथे होगा जो स्वर का है | 

अनन्तदेव ने प्रतिश्ञा-परिशिष्ट १।८ के पूर्वोद्धत सूत्र की व्याख्या में छिखा है--- 

खर एव सवार. । खार्थेडणू । 


दे 2 अप शब्द से स्वार्थ में अणू प्रत्यय होकर सवार शब्द सिद्ध 
ता 


। 
अनन्तदेव की भूल--निस्सन्देह सस्कृत भाषा के अनेक पदों में स्वार्थ 
में अप प्रत्यय की प्रद्ृुत्ति देखी जाती है। परन्तु स्वर और सवार में तो स्ड 
धातु से कमशः घ ओर घज््‌ अ्रत्यय द्वी हुए एँ। संस्कृत भाषा में ध अथवा 
अपू ओर घम्‌ पत्वयान्त अनेक ऐसे समानार्थक शब्द हैं, जिनमें केवल हस्व-दीर्घ 
अकार का ही भेद है ।४ यथा-- 


३ अष्टा० ३॥३।३१८॥ 

२, शेमरकोश- सानुजीदीक्षिय व्याख्या १६४७ 

३. चेष्टा० रे।३॥११७॥ 

४. इस भकार के विविध शाठरों की सत्ता का ज्ञान न होने से औत्तर- 
फाकषिक कवियों ने एक नियम वनाया--अपि मार्प मप॑ कुर्याच्छन्दोभझ्ल न 


स्वर शब्द के अर्थ और पर्योय ९ 


पद-पाद, पिसर-विसार", प्रसर-प्रसार", उपरम-*-उपरामरै, विश्वमरें- 
विश्राम ।५ 

यम--यम शब्द यम उपरमे घाठु से करण में अप प्रत्यय होकर निष्पन्न 
होता है ।* इसलिए इसका भी निर्वेचन होगा-- 


नियम्यन्तेषथों एमिरित्ति । 


अथोत्‌--बिनसे झब्दा्थ का नियमन हो, उन्हें यम कहते हैं। 

स्वरों अथवा यों से अर्थों का ज्ञान अथवा नियमन कैसे होता है, यह हम 
साधारणतया पद्चम अध्याय तथा विशेष रूप से अष्टम अध्याय में सोदाहरण 
दर्शाएंगे । 

अब अगले अध्याय में स्वरों के भेद और उनके उच्चारण-प्रकार का 
वर्णन करेंगे । 


फारयेव ।? अथात्‌ यदि कहीं एक मात्रा के भ्रघिक होने से छन्‍्दोभड्ड होता हो 
वहां 'माष? आदि दीघं स्वरवाले शब्दों फे स्थान पर 'मष” जादि हस्व स्वरवाले 
शब्दों का प्रयोग कर देना उचित है, परन्तु उन्दोभंग नहीं करना चादिएु। 
वास्तविक बाद यह है कि भाचीन जादि-भाषा अथवा अति-साषा सें हस्व-दीर्घ 
उमयविध स्वरवाले शब्दों का यबाहुलय था । 


३. क्षीरतरद्धिणी १६६७ पृष्ठ ३४० प॑० १४ ॥ 

२. काशिका ७॥६।६४॥ 

३. दुघट छूत्ति पृष्ठ ३३७, भठंहरि का मत । 

४. विश्रम-भागदत्तिकार फे मत में, विज्ञाम-घचान्द्रब्याकरण ( ६३।४२ ) 
के अमुसार, दोनों दी युक्त--चर्धभान तथा क्षीरतड्धिणी ३९७, पृष्ठ २३६ 
पं० १९ । 

७५, इस प्रकार की हस्व दीघे विषयक द्विविध पभ्रद्दत्ति अनेक प्रयोगों में 
देखी जाती है । यथा--उपनयन-उपनायन ( या० स्टू० ३॥४ ), अतिशयन- 
अतिशायन ( अष्टा० ७३०७ ), घुरुष-पूरुष, नरक-नारक, शिक्षा-शीक्षा ( लै० 
ठ० १।१०), स्वरवर्णकर (पा० शिक्षा) स्वरचणेकार (आप० दिक्षा) इत्यादि । 

६. अष्टा० ३।३।६३। 


है 


द्वितीय अध्याय 


खरों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार 
खरों के भेद 


वैदिक वाब्यय में उदात्त आदि स्वरों के अनेक मेद उछ्लिखित हूँ। कहीं सात, 
कहीं पाच, कहीं चार, कहीं तीन, कहीं दो और कहीं एक ही स्वर का 
उल्लेख मिलता है। हम इन सब भेदों का क्रमशः निर्देश करेंगे। 

सात स्व॒र--महामाष्य १२३३ में सात स्वर इस प्रकार गिनाएं हैं-- 

सप्त खरा भवन्ति--उदात्त', उदात्ततर., अनुदात्त , अनुदात्ततर', 
खरितः, खरिते थ उद्चः सोउन्येन विशिष्ट.", एकश्रुति: सप्तमः । 

अर्थात्‌ृ--उदाच, उदाचतर, अनुदाच, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित के 
आसम्म में विय्मान उदात्त ( अन्य उदात्त से मिन्न )" और एकशुति ये सात 
स्वर होते हूं । 

नारदीय शिक्षा में सामगानोपयोगी सात स्वरों का विधान मिलता है। वे 
सात स्वर हँ--परदूज, ऋषम, गान्घार, मध्यम, पशञ्चम, पेवत और निषाद | 
भाषिक सत्र ३११६, १७ में मी इनका निर्देश उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य २२।१४ में इन्हें क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्र और 
अतिस्वाय कहा है ।* नारद शिक्षा ११५ में इन नामों से मी सामस्वर का 
विधान किया है । 

मद्दामाष्य के सात खबरों का पड्जादि अयवा क्रुष्टादि सात स्वरों के साथ क्या 
संवन्ध है, यह हम अभी कइने में असमर्थ हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य अ० २३ 
तथा नारदीय शिक्षा के गहरे अनुशीलन से इनके पारस्परिक संबन्ध पर प्रकाश 


4 





4. तुलना करो-सैत्ति० प्राति० १॥४१॥ 

२. इन्द्ीीं साव स्वरों का स्थानविशेष से संवनध होने पर २१ संझया 
होती है | द्ृष्टय--नारदीय शिक्षा २४, पे० प्रा० २३।३३,१४ ॥ सात ख्वरों 
के साकये से ४५ प्रद्चार बनते हैं। नारदीय शिक्षा २।४ में इनकी गणना हस 
प्रकार की हँ--सात स्वर, तीन आम ( से० प्रा०-नवीन स्थान, सापिक० ३॥३८ 
“योनि ), २१ मच्ना नीर ४७५ तान। यह स्वर-मण्डक कहलाता है । 


ख्रों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार ११ 


पड सकता है| सम्मव है डदाचादि सात स्वर ही सामगान में षड़जादि अथवा 
क्रुष्टादि नाम से व्यवद्नत होते हों । 
पांच स्वर--नारद शिक्षा ७१९ में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित 
( प्रचय ) और निघात नामक स्वरों का वर्णन मिलता है। यथा-- 
उदात्तश्वानुदात्तश्व॒ सरितप्रचिते तथा। 
निधातश्रेति विज्ञेय. खरभेदस्तु पद्चमः ॥ 
इन में उलिखित अधित अथवा प्रच॒य एकभुति का ही दूसरा नाम है। 
निघात शब्द साधारणतया अनुदात अर्थ में प्रसिद्ध है, परन्ठु नारठ शिक्षा में 
निधात शब्द उस अनुदाच विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो उदाच अथवा 
स्वरित परे रहने पर एकश्रुति न होकर अनुदात ही बना रहता है, अथवा 
अष्टाध्यायी १२४० के अनुसार अनुदात्ततर होता है। 


नारदीय शिक्षा के पूर्वाद्दत छोक ( ७१९ ) की व्याख्या में शोभाकर मह्ट 
ने प्रचित ( प्रधय ) और निघात को स्वरित का भेद माना है, वह विचा- 
रणीय है | 

चार स्वर--कई आचाये उदाच, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय चार स्वर 
मानते हैं। प्रचय का अर्थ एकश्रुति है ।" तैत्तिरीय संदहिता में ये चार स्वर 
प्रयुक्त होते हैं ।* भाषिक सूत्र ३१२६ के अनुसार तैतिरीय चरण की औखेय 
तथा खाण्डिकेय शाखा में कहीं कहीं चातुःस्वयं था। ये शाखाएं सम्प्रति 
अप्राप्य हैं | 

तीन स्व॒र--कई संदिताओं में उदात्त, अनुदात और स्वरित तीन स्बरों 
फा ही उच्चारण होता है। यया-झ्ाकछ, माध्यन्दिन, काण्व, कौधुम तथा शौनक 
संहिताएं | नारदीय शिक्षा १११ तथा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २३१६ के अनुसार 
आहरक शाखा में भी तीन ही स्वर थे। माषिक परिशिष्ट ३२५ में चरक 
ब्राह्मण में मन्ज्वत्‌ स्वर कहा है ।3 इस सूत्र की उत्पानिका में अनन्त देव 
तैत्तिरीयब्राह्मणस्वस्साह लिखता है। तैचिरीय संहिता में चार स्वरों का 
उच्चारण होता है, यह हम पूर्व छिख चुके । अनन्तदेव प्रतिज्ञा परिशिष्ट १८ की 





3, उसयकरणरह्वितः प्रचवयः, उभ्यकरणसमावेशजन्यः स्वरित इृति। 
सै० प्रा० २३१९ वैदिकाभरण व्याख्या | सायण भी--'ऐकश्रुस्यं प्रचयनाम्क 
सवति? ( ऋ० साध्य १३।$ ) लिखता है। 

२. नारदीय शिक्षा १३३७ लै० प्राति० २३३८-२० देदिकामरण ध्याझ्या । 

३ सन्त्रस्वरच॒द्‌ ग्राह्मणस्वसश्वरकाणाम््‌ । 


१ वैदिक-स्वर-मीमासा 


कि जिन शाखाओं का जो स्वर ( तैस्वय अथवा 'घात॒ुःस्वये ) है, क्‍या प्रवचन- 
काल में उनका उन स्वरों में प्र4चन नहीं किया गया १ 

यदि प्रावचन स्वर का अभिप्राय 'बिस शाखा का प्रवचन काछ में जो 
जैस्वर्य अथवा घातुःस्वयं था, उसका वही स्वर है? ऐसा समझा जाए तो प्राति- 
शाख्य सूत्र की कथचित्‌ संगति छग सकती हैं, परन्तु उस अवस्था में उच्बट 
की व्याख्या त्याज्य होगी । 

ब्रेस्वय फी प्रधानता--इन अनेकविघ ख्वरों में पैस्वर्य ही प्रधान है। 
इन्हीं का साक्षात्‌ पदार्थ के साथ सबन्ध है । अर्थ की दृष्टि से इन तीन स्वरों 
में भी उदास स्वर ही सर्वप्रघान है । 


उदात्त आदि खर किन वर्णों के धर्म हैं 


वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यज्ञन | पाणिनीय परिभाषा में इन्हें अप 
जीर हल कहते हैं । स्वरशासत्र के अनुसार उदात्त आदि समस्त स्वर, स्वर अर्थात्‌ 
अच्‌ सशक वर्णा के ही धमे हैं, व्यक्ञनों के नहीं। क्‍योंकि स्वर 5 अप ही ऐसे 
वर्ण हैं लिनका बिना अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण होता है ।* अतः उदात्त 
आदि स्वर८ उच्चारण धर्म स्वरों ऋू अों के ही हो सकते हैं, व्यञ्षनों के नहीं । 


उदात्त आदि खरों के लक्षण और उच्चारण-विधि 
उदात्त, अनुदात और स्वरित स्परों के लक्षण तथा इन के उच्चारण की 
विधि का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिलता है । हम उन में से कतिपय लक्षण और 
उच्चारण विधियों का निर्देश करते हैं | 
उदात्त आदि खरों के लक्षण--उदात्त आदि स्वरों के कतिपय लक्षण 
इस प्रकार हँ--- 
उदात्त--उच्चेरुदात्त | अष्टा० १२२९) बाज*० प्राति० श१०4ी। 
तैत्ति० प्राति० १३८॥ 
अनुदात्त--नीचैरनुदातत' | अप्टा० १२३०॥ वाज० प्राति० ११०९ 
तैत्ति० प्राति० १३९ ॥ 
खरित--समाहार खरित, | अप्टा० १।२३१॥ तैत्ति० प्राति० १।४०॥ 
उसयवान्‌ स्वरित्तः | बाज» प्राति० १।१२०॥ 
इन यत्रों का अभिप्राय नोचे छिखी उच्चारण-विधि से स्पष्ट होगा | इसलिए 
यहा इन का अर्थ नहीं लिखा । 
उद्ात्त आदि स्रों की रघारण-विधि--उदाच आदि स्वर वर्ण-घर्म ह। 





१, स्वय राजन्त दूति स्वरा" | सहासाप्य १।२|३०॥ 


ख्रों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार १५ 


इन का उच्चारण से भेद स्पष्ट होना चाहिए । परल्तु स्‍वरों का सूक्ष्म उच्चारण 
प्रकार चिरकाल से छत्तप्राय है। मद्दाराष्ट्रीय कुछपरम्परागत इुद्ध ऋग्वेदीय 
ब्राक्षणों में कतिपय ओजिय उदात्त आदि खरों के सृह्म उच्चारण करने में समर्थ 
हों, यह अमी सम्मव है । परन्तु अधिकतर श्रोत्रिय हस्त आदि अज्जभ चालन के 
द्वारा ही उदाच आदि खरों का थ्ोवन कराते हैं, उनके मुख से सूक्ष्म उच्चारण 
में वे प्रायः असमर्थ हैं। अतः हम इन खरों की प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित 
विधियों का नीचे निर्देश करते है । 

१--कतिपय वैयाकरण पूर्वनिर्दिष्ट पाणिनीय सून्नों का यह अमिप्राय समझते 
हैं कि उदातत का उच्च ध्वनि से, अनुदाच का नीच ( निम्न ) ध्वनि से और 
स्वरित का मध्यम ध्वनि से उच्चारण करना चाहिए।* 

२--महामाष्यकार पतझ्नलि ने लिखा है कि अकारादि वर्णों के उच्चारण के 
जो कण्ठ आदि स्थान हैं, उन स्थानों के उच्च, नीच और मध्य तीन विभाग 
करके उच्चमाग से उदात्त का, निम्न भाग से अनुदात्त का और मध्य माग से 
स्वरित का उच्चारण करना चाहिए, ।* 


३--वाजसनेय प्रातिशाख्य के व्याख्याता उब्चवदट और अन्त भट्ट का 
कथन है कि गात्नों ( अद्भों ) के ऊर्ध्वगमन ( चुस्ती ) से जो स्वर उत्तन्न दीता 
है, वह उदात कहता है। इसी ग्रकार गरात्रों के अधोगमन ( दीलेवन ) से 
अनुदाच और दोनों प्रयक्ञों के समिश्रण से स्वरित स्वर का उच्चारण होता है ।३ 

४--कऋक्प्रातिशाख्य ३।१ में आयाम, विभ्रम्म और आश्षिप से क्रमशः उदात्त, 
अनुटाच और स्वरित के उच्चारण का विधान किया है )४ इस सूत्र की व्याख्या 
में उन्बट लिखता है--आयाम अर्थात्‌ वायु के कारण शरीरावयवों का जो उध्वे- 
गमन होता है, उससे जो ध्वनि उच्चरित होती है, वह उदात्त कद्दाती है | इसी 
ग्रकार विश्रम्म अर्थात्‌ वायु के कारण गात्रों के अधोगमन से अनुदात ओर 


१, यह अर्थ महाभाण्य ११२२५,३० के 'उच्चनीचस्यथानवस्थितत्वात्‌ संज्ञा, 
प्रसिद्धिःः वातिक के ब्याद्यान से ध्वनित् होता है। 

२, समाने प्रक्रम इति वक्तन्यम्‌ | क्र घुनः प्रक्रमः ? उरः कण्ठः शिर इृति । 
महाभाष्य ११२२९,३०॥ वेत्ति० प्राति० १।३८-४० सूत्नो की व्यार््या गारय 
गोपाल यज्ब ने इसी पक्ष के अनुसार की है | 

रे, द्र० दाज० प्राति० ॥$०८-१९० की व्याख्याए 


४. उदाचश्राजुदात्तश्न॒ स्वरितश्च॒त्रयः स्वरा । आयामविश्वम्भाप्षेपैस्त 
उच्यन्ते ॥ 


श्८ वैदिक-स्वर-मीमासा 


उदाचतर" होती है। शेष मात्रा उदात्तसम, अथवा शेष मात्रा अनुदात्ततर 
होती है। 

प्रथम सूत्र में 'उदात्तादन्तरे! अहण से विदित होता है कि इस सूत्र में 
उसी स्वरित के विषय में उल्लेख है, जो उदाच से परे अनुदात्त स्वरित भाव 
को प्रात होता है। अतः जात्य आदि खरितों में यह व्यवस्था नहीं होनी 
चाहिए, परन्तु तैत्तिरीय संद्विता में जात्यस्वरित में मी यही व्यवस्था दिखाई 
पढ़ती है। सम्भव है, प्रातिशाख्य का नियम किसी शाखाविशेष के लिए दो | 
क्योंकि प्रातिशाख्यों का प्रवचन अपने प्वरण की सभी अवान्तर शाखाओं की 
दृष्टि से किया जाता है (* 

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में सोमाये लिखता है-- 

समशव्दप्रयोगात्‌ फिब्निन्न्यूनस्व॑ प्रतीयते, अन्यथा स्व॒रिताभावात्‌ । 

अर्थात्‌--सत्र में 'समःअहण से उदाच से कुछ न्यूनत्व ( पूर्ण उदात्तत्व का 
अभाव ) समझना चाहिए, अन्यथा स्वरितत्व ही उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि 
स्वरितत्व के लिए. उदाच और अनुदात् का योग होना आवश्यक है। 

तृतीय सूत्र की व्याख्या में गाग्य॑ गोपाल यज्वा लिखता है कि शेषाश के 
अनुदाचतरत्व का मत अन्य शाखाओं की दृष्टि से कद्दा है । 

वानसनेय प्रातिशाख्य में लिखा है--- 

तस्थादित उदात्तं स्व॒राधेमात्रमू। ११२६॥ 

उब्बट और अनन्तमद्द ने इस सूत्र की व्याख्या में हुस्व, दीघे, प्छत सभी 
स्व॒रितों के आरम्म की अर्घध॑मात्रा उदात्त मानी है, शेष यथाक्रम आघी, डेढ़ 
और ढाई अनुदाच । परल्तु सूत्र की पदावछी से विदित होता दै कि यहाँ 
हस्व दीर्घ प्छुत स्वरों की जितनी जितनी मात्रा होती है उस उसके आधे भाग 
का उदात्तत्व और आधे भाग का अनुदात्तत्व इष्ट है। तदनुसार हस्व में आघी 
मात्रा उदाच, आधी अनुदात्त; दीघ में एक मात्रा उदाच, एक मात्रा अनुदात्त 
तथा प्लुत में डेढ मात्रा उदात्त और डेढ़ मात्रा अनुदात्त होती है। ऋब्वेद 
प्रातिशाखस्य के आये उद्धियमाण वचन से यद्द स्पष्ट हो जायगा कि यद्द मत 
भी किन्‍्हीं आचायों को इष्ट था। 

फक्प्रातिशाख्य में स्वर्ति की व्यवस्था इस प्रकार कद्दी है-- 

३. छुझना करो--स्वरिते य उदात्त, सो5न्येन चिशिष्ट. । 


महासाष्य १॥२३३॥ 
२, सुलना करो--पद्प्रकृतीनि सर्वेचरणानां पापंदानि । निरुक्त १$७॥ 
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तस्योदात्ततरोदात्तादधैमात्रा्थसेव वा | शशा 
अजुदात्त' पर: शेष स उद्ात्तत्रुति:। शणा 
अर्थात--उदाच से परे स्वरित की अधमात्रा उदाचतर होती है, अथवा 
स्वरित का आधा भाग उदाचतर होता है|" शेष पर का अनुदात्त माग 
डदासश्रुति वाला होता है ।* 
प्रथम सूत्न की उब्ब की व्याख्या अस्पष्ट है। इमने उपर्युक्त अर्थ तेतिरीय 
प्रातिशाख्य के पूर्व उद्धुत तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्तादन्तरे यावदर्घ हस्वस्थ 
( १४१ ) यूज के आघार पर किया है।ह 
उठ्बट की भूल--उच्बट ने वाजससेय प्रातिशाख्य १११२६ तथा ऋषय्राति- 
शाख्य ३५ की व्याख्या में उदात्त और अनुदात्त के मेल से उत्पन्न होनेवाले 
स्वरित के लिए, निम्न दृष्टान्त दिया है-- 


यथा त्रपुताम्रयो: संयोगे धात्वन्तरस्य कांसस्योत्पत्ति: । 


अर्थात्‌--बिस प्रकार त्रपु ( सीसा ) और ताम्र के संयोग से कासा नाम 
की नवीन धाठु उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उदाच और अनुदाच के संयोग 
से स्वरित नामवालरा नया स्वर निष्पन्न होता है। 

उब्वट का उक्त दृष्टान्त अशुद्ध है, क्‍योंकि कासे में त्रपु और ताम्र का 
सयोग उसके प्रत्येक अवयब में होता है, मिन्न-मित्र प्रदेशों में वे घाठुएँ प्रथक्‌ 
पृथक उपलब्ध नहीं होतों, परन्तु स्व॒रित में उदाच अनुदाच धर्मों का सर्वावयवों 
में सयोग नहीं होता, अपितु उसके आदि भाग में उदाच धर्म रहता है और 
उत्तर में अनुदात्त घम | अतः यह दृष्टान्त विषम होने से त्याज्य है। 

अनन्तभट्टू द्वारा अन्धानुकरण-बाजसनेय प्रातिशाख्य के दूसरे 
व्याख्याता अनन्तमद्द ने उब्बट का अन्धानुकरण करते हुए उपयुक्त दृष्टान्त दी 
लिखा है। 

उच्ब॒ट का दूसरा विषस हृष्टान्त--उच्बट ने वानसनेय आरतिशाख्य 
११२६ में दूसरा दृष्टान्त 'गुडद॒ध्नोरेकीसावे साजजिकोत्पत्ति” अथोत्‌ 


3. उब्बट ने द्विमान्रिक स्वरित्त के छिए यह व्यवस्था मानी है । हमारे 
विचार सम यह ॒पाक्षिक ब्यवस्था हस्व दीघे प्लुव सभी स्वरितों के किए होनी 
चाहिए । 

२. तुझना करो--उदाचसमः होष- । लै० प्रा० १४२ के साथ । 

३. इस सूज्र को ब्याण्या में हमने जो दोष दर्शाया है, चह ऋ!षप्राविशार्य 
के विषय से भो उसी प्रकार समझना चाद्दिए । 


२० वैदिक-स्वर-मीमासा 


वैसे गुड और दही के योग से मार्निका (८ रसाछा--अमरकोश, संभवतः 
श्रीखण्ड) नामक वस्त्वन्तर निष्पन्न होती है?--दिया है। यह उदाहरण भी 
पूर्व उदाहरण के समान ही सदोष है। क्‍योंकि माजिका के प्रत्येक अवयव में 
गुड और दही सयोग विद्यमान है। स्वरित के प्रत्येक अवयव में उदात्त धर्मों 
का योग नहीं होता। 

शुद्ध दृष्टान्त--स्वरित में उदात्त और अनुदात्त धर्मों का संयोग किस 
प्रकार का होता है, इसका ठीक दृष्टान्त जतु-काप्ठ-संयोग का है|" जैसे लाख 
के और काष्ठ के ठुकडों का संयोग होने पर एक भाग में छाख और दूसरे 
भाग में काष्ट रहता है, उसी प्रकार स्वरित के एक भाग में उदाच और अपर 
भाग में अनुदात्त विद्यमान होता है । 

तान, प्रचय अथवा एकश्रुति--हम पूर्व लिख चुके हैं कि तान, प्रतचय 
ओर एकश्नति शब्द पर्याय हैं । इस एकश्नति स्वर के उच्चारण के विषय में 
आचायों में मतभेद है। हम यहाँ उनका निर्देश करना आवस्यक समझते हैं । 

-त्रैस्वये का अभ्ेद्‌ - पाणिनीय वैयाकरण प्रचय का एकश्रुति शब्द से 
निर्देश करते हैं | इस एकश्रुति पद की व्याख्या में काशिकाकार लिखता है-- 

स्वराणामुदात्तादीनामविभागो5भेद्स्तिरोधानमेकश्रुति ।१।२।३३ || 

अर्थात्‌--उदाताडि स्वरों का अविमाग अथवा अमेद अथवा भेद का 
विरोहित हो जाना एकश्रुति कहाता है । 

२-जेस्वय का अत्यन्त सन्निकषं---आधाय आइब्रायन का मत है--- 

उदात्तानुदात्तस्वरिताना पर' सन्निकषषे ऐकश्रत्यम्‌ू । आ० श्रीत ।!९॥ 

अर्यात्‌--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की अत्यन्त सन्निकषता 
सामीष्यता एकश्रुति कहती है। 


३-ददात्त अनुदात्त से रहित--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का व्याख्याता 
गाग्यगोपाल यज्वा २३।१९ की व्याख्या में प्रचय स्वर को उदात्त और अनुदात्त 
धर्मों से रहित मानता है--उम्रयक्रणरदित ग्रचय,। 

स्॒र्ति में उदात्त और अनुदात्त के धर्मों का सद्भाव होता है--उभयकर ण- 
समाचेशजन्य- स्वरित हति ( तै० प्रा० २३१९ व्याख्या )। गार्ग्यगोपाल 
यज्वा के मत में यही प्रचय ओर स्वरित का भेद है | 

४-उदात्त श्रुति--आचार्य शौनक के मत में प्रचय ८एकश्रुति का 
उच्चारण उदात के समान होता है | ऋक्प्रातिश्ाख्य में लिखा है-- 





१. सदह्दाभाष्य १।२।३२ में यह उदाइरण विया है । 
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स्व॒रितादलुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः। 
उदाप्तश्रुतितां यान्‍्त्येक॑ हें था बहूनि वा॥ ३॥१९॥ 
अर्थात्‌-स्वरित से परे एक, दो अथवा बहुत ( जितने भी संभव हों ) 
अनुदाप्तों को प्रचय स्वर होता है और वह उदात श्रुति वाला होता है । 
नारदीय शिक्षा १।८।२ के अनुसार प्रचय अथवा एकश्रुति उदात्तरूप 
मानी गई है-- 


य एवोदात्त हत्युक्त. स एव स्वरितातू परः । 
प्रचयः ग्रोच्यते तब्झ्ी.' "7१ *२०९००५०००*-** ॥ 


महामाष्य ११२३३ से मी विदित होता है कि कई आचार्य एकश्रुति को 
उदात्तश्नति मानते थे ।१ 

०५-अनुदात्त श्रति--मद्दामाष्य ११२)३३ से यह भी विदित होता है कि 
कई आधचाय एकश्ृति को अनुदातश्रति मानते ये ।* 

इन दोनों अर्थात्‌ एकश्नति की उदातश्रति और अनुदाचश्नति में शुद्ध 


उदात्त और शुद्ध अनुदात्त श्रुति से कुछ भेद माना गया है। यह भी महामाष्य 
१२३३ से ही व्यक्त है |३ 


६-उठद्ात्तानुदात्त का सस्मिश्रण--याज्वल्क्य शिक्षा में प्रचय को स्वरित 
मानते हुए मी उसमें कुछ वैलक्षण्य दर्शाया है। यया-- 


उदात्तानुदात्तयोगे स्वरितः स्वर उच्यते | 
ऐक्य तत्मचय, प्रोक्त: सन्धिरेष मिथो5द्भुतः ॥१९०। 


अर्थात्‌--उदाच और अनुदात्त का योग स्वरिंत कहता है और डदात्त 
अनुदात का एकीमाव हो जाना प्रचय कहाता है। 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए कि स्वरित में उदाच और 
अनुदात्त का संयोग होता है। उसके आदिभाग में उदांच और अपर भाग में 


4. दाता [ एकश्ुति. |। कथ क्लायते ? यदयमुच्चेस्तरां वा वषट्कार 
इस्याह (१ ** ८ उच्चेदंट्ठा उष्चेस्तरामिस्येतद्‌ सवति? 

२. अजुदाता 'व | एकश्रुतिः ]। कथ्थं ज्ञायते ? यदयस््‌ उदात्तस्वरित- 
परस्य सन्नतर इस्याह ।**'सनन्‍्न दृष्ठा सन्नतर इत्येतद्‌ भवति' 

३. मद्दाभाष्य सें शुद्ध उदात्त और शुद्ध अनुदात्त से एकश्ल॒ुति को प्रथक 
गिना है--उद्वात्तत, उद्ात्ततरः, अलुदात्त-, अजुदात्तवरः, स्वरित., स्वरिते य 
उदात्तः सोअन्येन विशिष्ट: एकश्र॒ति. सम । 
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से परे अनुदात को जो स्वरित होता है, उसे सहितज-स्वरित अथवा सामान्य- 
स्वरित कहते हैं ।१ यथा-- 
एक पद में--प्रोहितम्‌, यज्षस्य ( ऋ० १११ )। 
अनेक पदों में---अग्निम्‌ इब्ठ ८ अग्निमीद्ठे (० १ १॥१)। 


पाणिनि ने इस संहितज स्वरित का विधान उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित. 
( भष्टा ० ८४५६ ) यूत्र से किया है। 

२-जात्य--जो स्वरित अपनी जाति > जन्म :- स्वभाव से स्वरित होता है, 
अर्थात्‌ जो किसी उद्ात्त वर्ण के संयोग से अनुदाच स्वरितभाव को प्राप्त नहीं 
होता, उसे जात्य-स्वरित कहते हैं ।* तैतिरीय प्रातिशाख्य ( २०।३ ) में इसे 
नित्य-स्वरित कहा है ।१ यथा--- 

कन्या, धान्य॑म्‌ , के, स्व: । 

पाणिनीय व्याकरणानुसार कन्या? में कनी ( 5 फन ) घाठ् से यत्‌ तथा 
घान्य! में जौद्दोत्यादिक घन घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। उगणादि ४॥१११ की 
चृतियों के अनुसार कन्या यक्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। और धान्य में उणादि 

५।४८ के अनुसार यत्‌ प्रत्यय होता है। इन में यत्‌ पश्च में तित्स्वरितम्‌' 


$, अन्तोदात्त पूर्वपपद से उत्तर अनुदात्तादि उप्तरपद के आद्य अक्षर को जो 
स्वरित होता है ( यथा-धग्निमीछे ), उसे तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 'प्रातिहित- 
स्वरित? कहा है । देखो संख्या ९ का स्वरित । - 

२ “जास्या स्वभावेनेव उद'्तसग्तेविना [ य' स्वरितो ] जायते स जात्यः | 
फ्र्क्प्राति० ३६१८ उच्च>-च्याण्या । 

३ यह स्वरित॒ पद॒पाठ में भी स्वरित ही बना रहता है । अनेक पदस्थ 
सह्दितज स्वारित पदपाठ सें अनुदात्त हो जाता है ( यथा--अ्रग्निम्‌, इईंडे ) | 
अतः सह्दितज स्वरित की दृष्टि से इसे “नित्य स्वरित” कष्ठा है 

४ अब्युत्पन्नपक्ष सें। च्युत्पन्न पक्ष सें 'सु + भर? सन्धि मानने पर संख्या 
४ का क्षेप्र स्वरितः! नाम होगा। 

७, स्वर-प्रकरण में कहीं-कहीं अपवाद सून्न की प्रश्वत्ति न होकर उस्सगे सूत्र की 
ही भदृत्ति होती दे | इस विषय पर हमने चेदवाणी कार्तिक सं० २००५ के 
चेदाफ्न 'दुप्कृताय घरकाचारयंम! लेख से विस्तार से किखा है। तदलुसार कन्या में 

यतोड्नाव ? ( अष्टा० ६११।२१३ ) अपवाद सूत्र की श्रद्धृत्ति नद्टीं होती। 
( दुष्कृताय चरकाचार्यंम-लेख प्यक पुस्वकरूप सें भी छप चुका है । उसका 
पृष्ठ १६-१८ ठेखें )। 


घ्वरित के विविध भेद र५ 


( अष्टा० ६११८२ ) इस उत्सर्ग सूत्र से, यक्‌ पक्ष में निषपातन से और प्यत्‌ 
में तित्स्वरितम से स्वरित होता है। कक में किसोउत्‌ ( अष्टा० ९।३।१२ ) से 
अत्‌ प्रत्यय होता है। यहाँ भी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित द्ोता है। स्वर 
अव्युसत्ष पक्ष में न्‍्यछस्वरौ स्वरितौ इस फिट्‌ सूत्र से स्वरित होता है। इस 
प्रकार इन स्वरितों में उदात्त-सयोग कारण नहीं है। 

३-अभिनिहित--एकार तथा ओकार से परे जहा हस्व अकार का छोप 
अथवा पूर्वरूप होता है, डस सन्धि को प्रातिशाख्यों में अभिनिद्दित सन्धि 
कहते हैं। इस सन्धि के कारण उदात् एकार अथवा उदात्त ओकार ( चाहे 
वह स्वतन्त्र रूप से हो अयवा सन्धि से बना हो ) से परे अनुदाच अकार का 
लोप अथवा पूर्वरूप द्ोने पर जो स्वरित होता है, उसे अमिनिद्वित सन्धि के 
कारण अभिनिद्दित-स्वरित कहते हैं| यथा-- 

ते + अचुन्तु न वेंड्वन्तु ( माध्य० सं० १९|५७, ५८ )। 
बेद) + असि > वेदोंईसि ( माध्यण २॥२१ )। 

पाणिनीय रूक्षणानुसार यहा एड: पदान्तादति ( अ० ६।१।१०८ ) से 
पूर्वरूप एकादेश और स्वरितो बाउनुदात्तें पदादों ( अ० ८।२।६ ) से स्वरित 
होता हैं । 

४-प्षैप्र--६ उ ऋ छ के स्थान में स्वर-अध्ू परे रहने पर जो यू व्‌ र 
ल्‌ ( यण्‌ ) आदेश रूप सन्धि होती है, उसे प्रातिशाख्यों में क्षेत्र सन्धि* 
कहते हैं। इसी क्षेप्र सन्धि के अनुसार जहा उदात्त इकार उकार के स्थान में 
थू व्‌ आदेश होने पर अगले अनुदात्त स्वर को स्वरित हो जाता है, उसे ह्षैप्र 
स्वरित कहते हैं। यथा-- 


१, साध्यन्दिनसद्दिता में इसका 'त&बन्तु-चेदी ४सि? विशिष्ट चिह्न प्रयुक्त 
होता है | देखो माध्यन्दिनस्वराकुन प्रकार ( अध्याय १० )। हमने ऋग्वेदा- 
नुसार सामान्य चिष्ठ का अ्रयोग किया है 

२. इठ ऋल कौर य व्‌ र्‌ लू के उष्धारण स्थान क्रमशः समान हैं । 
हू 3 ऋ रू का उच्चारण काल हस्व दीर्घ और प्छुठ भेद से एक माहद्ा दो मात्रा 
और तीन मात्रा है। यू व्‌ र्‌ छू का उध्वारण काक भरध॑मान्ना है। यतः इस 
सन्धि में ड ऋछ का हीयू व र्‌लू के रूप में क्षिप्र ( स्वव्पकाछ से ) 
उच्चारण शोता है, अत' यू व्‌ जादि क्षैत्र वर्ण कह्दाते हैं। इसी कारण यू व्‌ भादि 
की सन्धि क्षेप्र सन्धि कह्दाती है । 
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वाजी -- अर्पन्‌ - वाज्यवन ( माध्य० सं०' ११४४ ) | 
नु+ इन्द्र न्विन्द्र ( ऋ० १८२१ )। 

पाणिनीय लक्षण के अनुमार यहा ददात्तस्थानीय यणू (यू बू र्‌ ल्‌) 
के अनन्तर अनुदात्त स्वर को उदात्तखरितयोयेण खरितो5नुदात्तस्य ( अ० 
८।२।४ ) से स्वरित होता है। 

५-प्रकिष्ट--दो स्वरों ( अचों ) के मिलने से जो सन्धि होती है उसे 
प्रक्लिष्ट सन्धि कहते हैं । प्रझ्किष्ट सन्धि के कारण होने वाला स्वरित प्रश्शिष्ट- 
स्वरित कद्ाता है। प्रातिशाखूयों के अनुसार प्रश्छिष्ट सन्धि पाँच प्रकार की 
होती है | यथा-- 

क--अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ फ, इनका परस्पर सवर्ण दीघरूप एकादेश 
( अकः सवर्ण दीघेः--अष्टा ० ६११०० )। 

ख--अ + इ, इनका एकाररूप एकादेश (आदू गुणः-अष्टा० ६।१॥८७)। 

ग--अ + उ, इनका ओकाररूप एकादेश (आद्‌ गुणः-अष्टा० ६।१॥८७)। 

घ--अ + ए, इनका ऐकाररूप एकादेश (वृद्धिरेचि-अष्टा ० ६।१।८८)। 

ड--अ+ भो, इनका औकाररूप एकादेश ( बद्धिरेचि--अष्टा ० 
(६॥१।८८ )। 

इन सभी प्रडिषषष्ट सन्धियों में सब वैदिक संद्विताओं में एक जैसा स्वर 
उपलब्ध नहीं होता | इसलिए जिस संहिता में जैसा स्वर देखा जाता है, उसका 
विधान नीचे करते हैं-- 

] ज्ञाकल, शुकृयजु ( साध्य० फाण्व ) और मैन्नायणी संहिता 
में--इन संहिताओं में उदात्त हस्व हकार को अनुदात्त हस्व हकार परे 
रहने पर जो दीर्घरूप प्रश्लिष्टठ सन्धि होती है, वहीं स्वरितत्व देखा जाता है । 
अतः इनकी दृष्टि से यद्दी स्वरित प्रश्छिष्ट स्व॒र्ति कहाता है। यथा-- 

खुचि + इब > खुचीव ( ऋ० १०६११५ ) । 
अभि -+इन्धृताम्‌ - अभीन्‍्धताम्‌ (साध्य० सं० ११६१ 
काण्य १२६३ )। 

१. साध्य० स० सें इस न्‍्वरित के छिए भी वाज्यवन्‌ः ऐसा विशिष्ट 
चिट्त प्रयुक्त होता हूं । देखो अध्याय १० । 


>. साध्यन्दिन सह्दिता सें 'अभीनन्‍्धताम” विशिष्ट स्वरित चिह्द प्रयुक्त होता 
है | देखो अध्याय १० । 
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अभि +-इन्द्वाम्‌ 5 अमीन्द्धाम्‌ ( मै० सं०' २७६ ) 
सैत्तिरीय संहिता में ऐसे स्थानों में दीधरूप सन्धि उदाच होती है । 
यथा--अभीनन्‍्ध॑ताम ( ४।१॥६ ) | 
पा, वैत्तिरीय संहिता में--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुमार चदात्त 
हस्व उकार से परे अलुदात्त हस्व उकार के परे रहने पर जो दीर्घरूप प्रश्िष्ट 
सन्धि होती है, वहीं स्वरितत्व देखा जाता है। अतः जै० सं० में यही स्वरित 
प्र्लिष्ट स्वरित कद्दाता है। यथा-- 
सु +उद्गावा + सद्वाता ( ७/१८ ) | 
शाकलुसंद्ििता और शुकृकयजःउंहिता में ऐसे स्थानों में दीघंरूप सन्धि 
उदात्त होती है । 
गा, ऋग्वेद की साण्डूकेय संहिता में--ऋगेद की सम्प्रति विनष्ट 
माण्ड्केय शाखा के सबन्ध में ऋक्‍प्रातिशाख्य ३।१४ में लिखा है कि माप्ड्केय 
संहिता में सभी प्रश्िष्ट सन्धियों में एकादेश स्वरित होता है और वह प्रश्िष्ट 
स्वरित कद्दाता है । 
विशेष बक्तव्य--उदाच और अनुदाच खरों की प्रश्िष्ट सन्धि दो प्रकार 
की होती है। एक वह, जिसमें पूर्ववर्ण अनुदात हो और उत्तरवर्ण उदात्त | 
ऐसी सभी प्रश्िष्ट सन्धियों में दोनों स्व॒रों के स्थान में उदात्तरूप एकादेश 
होता है। यथा-- 


प्र +- अस्य॑ >प्रास्य ( ऋ० ११२११३ )। 
आ + अर्च्या - आच्या ( ऋ० १०१५६ ) | 
इस स्वर का विघान पाणिनि ने एकादेश ददात्तेनोदात्तः ( ८२५ ) 
सूत्न से किया है। 
दूसरी प्रश्षिष्ट सन्धि वह है, जिसमें पूर्ववर्ण उदाच हो, और उत्तखवर्ण 
अनुदात्त । इन दोनों स्वरों के स्थान पर जो एकादेश होता है, वह शाखा-मेद 
से कहीं उदात और कहीं स्वरित देखा जाता है। इसकी व्यवस्था झाकल, 
माध्य० काण्प, मैत्रायणी, तैचिरीय और माण्ड्केय शाखाओं के विषय में इम ऊपर, 
दर्शा चुके हैं । 
१. मै० सं० में “असीन्द्धाम” विशिष्ट स्वरित-चिह्न भ्रयुक्त होता है। देखो 
अध्याय ३०॥ 
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यद्यपि पाणिनि ने इस उदात्तत्व और स्वरितत्व का विधान स्वरितों वा5लु- 
दासे पदादौ ( अष्टा० ८२६ ) सूत्र द्वारा सामान्यरूप से किया है, तथापि 
वैदिक ग्रथों में यद् एकादेश स्वर शाखा भेद से व्यवस्थित है | इसलिए माध्य- 
न्दिन और काण्व आदि संहिताओं में अभि + इन्धताम्‌ ७ अभीन्‍्धताम्‌ 
आदि ई-रूप प्रश्ठिष्ट सन्धि स्वरित होती है, तो वैत्तिरीय सेद्दिता में ( अभीन्‍ध- 
ताम्‌ ) उदाच देखी जाती है । इसी प्रकार जहाँ तैतिरीय सदह्दिता में सु+ 
उद्बाता > सूद्वाता आदि में ऊ-रूप प्रश्ठिष्ट सन्धि स्वरित दिखाई पडती है, 
वहा माध्यन्दिन कप्व आदि संदिताओं में ऊ-रूप प्रक्िष्ट सन्धि उदात्त मिलती है| 

यह प्रश्षष्ट स्वरिति की शाखा-मेद से व्यवस्था तीन चार सहिताओं से 
उदाहरणरूप में दर्शाई है। इसी प्रकार अन्य संहिताओं और ब्राह्मण अन्यों में 
यथाप्रयोग जान लेनी चाहिए । 

६ वैरोब्यक्लनन--एक पद में ( अथवा अनेक पदों में ) उदात्तस्वर से 
परे व्यज्ञन से व्यवद्दित जो स्वरित देखा जाता है, उसे पैरोग्यप्लन-स्वरित 
कहते हैँ। यथा-- 

इडे , रन्‍्तें , हव्यें काम्यें, ( माध्य०ण पदपाठ ८।॥४३ )। 
देवो व; ( माध्य० सं० ११ ) | 

पाणिनि के लक्षणानुसार यहाँ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित' ( ८४६५) से 
स्वरित होता है । यह सद्दितज स्वरित का ही भेद है | 

तेरोव्यन्नन नाम का कारण--पाणिनि वया अन्य सभी स्वराचायों ने उदाव 
से अव्यवहित अनुदात्त को स्वरितत्व का विधान किया है ( अष्टा० ८।४॥६५ + 
११६७ ), परन्तु इडे पद में उदात्त इकार से अव्यवहित परे अनुदात्त एकार 
नहीं है। मध्य में 'डः व्यक्षन का व्यवघान है। इसी प्रकार रन्‍्ते में,'न्‌ तू ?, हृत्ये 
में 'व्‌ यू! और छाम्ये में 'म्‌ यू” दो दो व्यक्ञनों का व्यवधान है | इसलिए उक्त 
स्वरितित्व की प्राप्ति सम्मव नहीं | अतः वैयाकरणों ने इस दोष की निद्ृत्ति के 
लिए एक परिमाषा स्वीकार की है--स्वरविधो व्यज्लनमविद्यमानवद्‌ भवति 
अर्थात्‌ स्वरविधि में व्यक्ञन को अविद्यमानवत्‌ समझा जाता है, ठ9का व्यवघान 
नहीं माना जाता । इसलिए ऐसे स्वरितों में व्यक्षन को तिरोहित समक्षने के 


« कारण प्रातिशास्यों में इसका नाम तेरोव्यज्जन स्वरित" रखा है। वैदिकाभरण 
च्याज्याकार न तरोब्यज्ञन का अथे प्यज्ञनव्यवहिंत' किया है। 


मकर 4400 के पलट पलक सकी किक कह 64/62/6720 7 20 0 क्‍शिक 
३. साहिपेय तथा त्रिर्नसाष्य से तेरोब्यक्षन ( पै० प्रा० २०७ वा ८ ) 
स्वरित के उदाइरणों में प्रदगम ( त० स० ४॥४।२ ) उदाइरण भी दिया है । 


स्वरित के विविध भेद श्र 


७-वबैबृत्त अथवा पादवृत्त--सहिता में जहाँ पदान्त और पदादि दो 
स्वरों ( अप्चों ) में सन्धि नहीं होती उसे विद्ञत्ति कहते हैं ।१ ऐसे स्थानों में 
पृदान्त उदात्त स्वर से परे जहाँ पदादि अनुदात्त को स्वरित होता है, उसे विबृत्ति 
( >संस्ध्यमाव ) में होने से वेवृत्त स्वरित कहते हैं । ऋक्‌ प्रातिशाख्य २।२६ 
में पदान्‍त पदादि के सन्ध्यमाव की पदबृत्ति संशा की है । इसलिए पदबृत्ति 
नामक सन्ध्यमाव में होने वाल्य स्वरित पादवृत्त कहा जाता है | चैद्त अथवा 
पादवृत्त स्वरित के उदाइरण-- 


मध्य सत्यानुते अब पश्यन्‌ ( ऋ० ७४६३ )। 
श्रवा अंसदलुतर्स्य ( साध्य० सं० २६ )। 


चैत्तिरीय प्रातिशाख्य के माहिषेय ( २०७ ) तथा त्रिरक्ष माष्य ( २०६ ) 
में स्वतन्त्र दो पदों में पदान्त उदाच से परे पदाढि अनुदात्त के स्थान पर होने 
वाले खरित को ही पादबृत्त माना है। यया--ता अर्स्मात्‌ सुष्टा, ( तै० 
स० २११२ ) । पादविद्वृत्त्या पादवृत्त, (२०६ वा ७ )* सूत्र में पद ग्रहण 
का प्रत्युदाहरण प्रड॑ंगसुक्थम्‌ ( तै० स० ४॥४॥२ ) दिया है । अर्थात्‌ माहिषेय 
और तिरक्माष्य के मत में जहाँ दो मिन्न पदों में सन्ध्यमाव हो, वहाँ उदाच से 
परे होने वाले स्वरित्र की पादक्‍ृत्त संशा होती है। प्रढग एक पद है ।3 अतः 





इसमें किसी ब्यक्षत का व्यवधान नहीं है | अतः यह' चिन्त्य है। वेद्कामरण 
ब्याख्या में व्यक्षनब्यवद्दितः किम्न--प्रठगर!, युक्त ब्याख्या की है। 

३ तै०प्रा० के त्रिर्नमाष्य में 'विद्वुत्ति! पद का अथे व्यक्ति? (अभिव्यक्ति) 
किया है ( २०६ ) | 

२. ते० भा० के इस सध्याय से साहिपेय साष्य सें एक सूत्र अधिक है । 
अत्तः इस अध्याय के सुत्नों के उद्धरणों में परस्पर एक संख्या का खलन्तर 
हो जाता है । 

३. वस्तुतः 'प्रउग?” समस्त पद है। यहाँ प्रस-ठग दो पदों का समास 
हुआ है । सन्धि में सकार का छोप होने से 'स आगच्छति? के समान पुनः सन्धि 
नहीं होती । पाइचात्य विद्वान्‌ लोर उनके अनुयायी प्रडग में ठो स्व॒रों की समी- 
पता देखकर इसे पाकृत मानते हैं.। यह उनका सिथ्याशान है । प्रठग में प्रयुक्त 
सान्‍्त 'प्रस? शब्द 'प्रस्कण्व” शब्दर्मे उपऊब्ध होता है । पाणिनि ने अपनी प्रक्रिया 
के अनुसार छोकप्रसिद्धू भर? शब्द से परे' सकार का आगस ( अ० ६॥१।१५३ ) 
करके क््रिदुपछपछुन्ध अत एवं अप्रसिद् 'प्रस! शब्द की विद्यमानता दुशोईड 


३० वैदिक-स्वर-मीमासा 


इस एक पद में सन्ध्यमाव होने पर भी उदात से परे विद्यमान स्वरित को 
पादबृत्त संशा नहीं होती ।* 

वैदिकाभरण सशक ( तै० प्रा० ) भाष्य में एक पद में ही जहां सन्ध्य- 
भाव हो, वहीं पर उदात्त से परे विद्यमान स्वरित की पाद्वृत्त संज्ञा कद्ठी है। 
यथा प्र॑ंग। ता अस्मात्‌ यहां दो पद होने से पादकृत्त संशा नहीं होती | 


मतभेद का फारण--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्यकारों में मतभेद का 
कारण पद्विदृत्त्यां पादवृत्त: ( तै० प्रा० २०६ वा ७ ) यूत्र फे पदविदृक््यां 
पद की व्याख्या-भेद है। माहिषेय तथा त्रिरक्ञ भाष्य के कर्ता पदविषृत्या? में 
पदयोविंदृद्याम्‌ ऐसा द्विवचन से विग्रह करते हैँ। अर्थात्‌ जहा दो पदों में 
विद्ृत्ति सन्ध्यमाव अयवा दो पदों की प्रथक अभिव्यक्ति हो ऐसा अभिप्राय 
स्वीकार करते है । वैदिकामरण का कर्ता पदविवृत्यां में 'पदे विवृत्याम्‌? ऐसा 
एकबचन से विग्नह मानता है। इसलिए उसके मत में प्रउ॑ग में पाददृत्त सेज्ा 
होती है, ता अंस्मात्‌ में नहीं | 

मतभेद का प्रभाव--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ( २०११२ वा १३ ) में पाद- 
बृत्त स्वरित का अब्पतर प्रयक्ष बताया दै। अतः पादरुंच संशा में विद्यमान 
मतभेद का प्रभाव उनके उच्चारण पर पडता है। माहिषेय और प्रिरक्ष माष्य 
के अनुसार ता अंस्मात्‌ में स्वरित का उच्चारण अल्पतर प्रयक्ष से होगा, 
प्रउंगम्‌ का नहीं । वैदिकामरण के मत में प्रउंगम्‌ स्वर्ति का अव्पतर प्रयक्ष 
होगा, ता अंस्मात्‌ का नहीं। तैत्तिरीय शाखा के अध्येता कहा पर कैसा 
उच्चारण करते हैं, यह हमें शात नहीं । 

हमारे विघार में माहिघषेय तथा त्रिरत्ञ माष्य का मत ठीक है, क्योंकि वष्द 
ऋग्वेद और शक्लयजु' के प्रातिशाख्यों के अनुकूछ है। तैत्तिरीय प्रातिश्ाख्य के 
प्रवक्ता का क्या अभिग्राय है, यह नि£ुचयपूर्वक नहीं कद्दा जा सकता | 

८-तैरोविराम--सह्दिता में एक पद्‌ का पदपाठ में जब अवान्तर पद- 
विराम दर्शाया जाता है, तब उन अवान्तर पद्विमार्गों के उच्चारण के मध्य में 


है । पाणिनि अपने शास्त्र में जागम भाठेश द्वारा उसके अपने काछ में अप्रसिद्ध 
परन्तु घुराकाछ में व्यवह्नत सूछ दाब्दो का सकेद करठा है । इसकी उपपत्ति के 
लिए देखिए “इन्द्‌. शाख का इतिहास? अन्थ का 'छन्दः पठ का निर्वेचन और 
उसकी विवेचना? नामक द्विवीय अध्याय । यह शँशचेद॒चाणी ( काशी ) कार्तिक 
स० २०१४ के अझ्ट में भी प्रकाशित हो चुका है। 

१. देखो पिछले छछ की टि० स० १ | 
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एक मात्रा ( अथवा अध॑मात्रा ) काल का व्यवधान किया जाता है। इसे 
प्रातिशाख्यों में अवप्रह कहते हैँ ।५ यथा-- 
गोप॑ताविति गो पंतो । य॒ज्ञपतिरितिं यज्ञ प॑तिः 
( साध्य० सं० पदपाठ )। 

अवग्नह में मात्रा ( अथवा अधंमात्रा ) काल का व्यवघान विरामवत्‌ 
स्वीकृत होने से अर्थात्‌ परश्सन्निकपेरूप सहदिता ( अष्टा ० १४११० ) घर्म 
का व्याघात हो जाने से उदात्त से परे विद्यमान अनुदात को स्वरितत्व प्राप्त 
नहीं होता । अतः उस विराम ( 5>सहिताभाव ) को तिरोहित मान कर 
फिए गए, स्वरित को तेरोविरास स्व॒रित कहते हैं | 

तैरोविराम स्वरित का उल्लेख केवल शुक्लयज्ुःप्रातिशार्य ( १११८ ) में 
ही मिलता है | 

तैतिरीय सद्विता के पदपाठ में अवग्रह काल को विरामवत्‌ व्यवधायक मान 
कर पूर्वभागस्थ उदाच से परे उत्तरमागस्य अनुदात को स्वरित नहीं होता। 
उसके अभाव में अगला अनुदात्त मी अनुदात् ही रहता है। यया-- 


गोप॑ताविति गो पतौ । यज्ञपतिरितिं यज्ञ पति) । 
ऋचष!पातिशाख्य में यद्यपि तैरोविराम स्वरित का उल्लेख नहीं है, तथापि 
उसके पदपाठ में पूर्वमागस्थ अन्त उदात्त से परे उत्तर मागस्य आदि अनुदातत 
को माध्यन्दिन पदपाठ के समान स्वरित देखा जाता है यथा-- 


पूतडद॑क्षम्‌ ( ऋ० १।२।७ ) । विदतउबसुस्‌ ( ऋ० १॥६।६ ) | 

९-प्रातिहित--दो स्वतन्त्र पदों में पूर्वपदस्य अन्त उदाच से परे उत्तर- 
पदस्य आदि अचुदात्त को सहिता-पाठ में जो स्वरित होता है, उसे तैततिरीय 
प्रातिशाख्य के मतानुसार प्रातिहित स्वरित कहते हैं । यथा--- 


१. समासेडवग्महो दस्वससकाछः | चाज० प्राति० ७।१॥ केयट ने 'हको- 
अनन्वराः संयोगः? ( अष्टा० १।३॥७ ) के भाष्यप्रदीप में अवग्नह्ठ का अर्घमान्ना 
काक छिखा है | दोनों मतों के सामझ्षस्य के लिए इसी सन्न का नागेश का 
उद्योत अन्ध देखना चाहिए। 

२. माध्यन्दिन पदु-पाठ के लेखन की दो प्रकार की शेछी है। इसकिएु 
किन्दीं ग्रन्थों में विभृद्ममाण पदों के दोनों अचयवों के सध्यवर्तों भवग्मह को 
दुर्शाने के छिए 5 संकेत किया जाता है। यधा--“गोडपतौ”” । और किसी से 
केवक स्थान रिक्त छोढ़ा जाता है । जैसा हमने ऊपर छिखा है। 
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इपे + त्वा + ऊर्जे +- त्वा 5 पे स्थोर्जे ववा (तै० सं० १११)। 

यह भेद अन्य प्रातिशाख्यों में उलछिखित नहीं है। वचस्तुतः यह संहितज 
स्वरित के द्वी अन्तर्गत है | 

इन ९ प्रकार के स्वरितों में अर्थ की दृष्टि से केवल जात्य स्वरित ही 
महत्त्वपूर्ण हे । स्वर-अड्डन-प्रकार की दृष्टि से जात्य, अभिनिद्दित, क्षैप्र और 
प्रश्चिष्ट ये चार स्वरित मुख्य हैं । 

अब अगले अध्याय में 'ससार की प्राचीन भाषाओं में स्वरों का सद्भाव 
ओऔर उनका लोप? विषय पर छिखा जाएगा | 


िए- 
| 
| ० 


चत॒र्थ अध्याय 


प्राचीन भाषाओं में स्व॒रों का सद्भाव 
और 


उनका लोप 


उदात्तादि स्वरों की व्यापकता--हम पूर्व लिख चुके हैँ कि उदात्त, 
अनुदाच और स्वरित स्वर अकाराठि स्वरों (-अों ) के विशिष्ट उच्चारण- 
घम हैं| 

शिक्षा और व्याकरण शालत्र के अनुसार अ इ उ प्र इन चार खबरों के 
हस्व, दीर्घध और प्छुत तीन तीन भेद होते हैं। प्रत्येक भेद का शुद्ध ( निरनु- 
नासिक ) और सानुनासिक भेद से दो दो प्रकार का उच्चारण होने से 
(३०७८२८६ ) छः भेद बनते हैं। इनमें से प्रत्येक भेद का उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित स्वर से उच्चारण होने पर पुनः तीन तीन भेद होकर (६७८ ३ ८ १८) 
अठारह अठारद भेद होते हैं [५ कई आचार्यों के मत में 'ल? का दोध॑-मेद 
नहीं होता। इसलिए उनके मत में छकार के बारह भेद होते हैं ।* जो 
आधघाय॑ लू का दीघ भेद भी मानते हैं, उनके मत में छ के भी पूर्ववत्‌ अठारह 
मेद होते हैं ।३ ए ऐ ओ औ इन सन्ध्यक्षरों के हस्व-मेद नहीं माने जाते । 


१. अष्टादशप्रसेदुमवर्णकुछमिति । अन्न--हस्वदीधंप्छुतत्वाच्च त्रैस्वयों- 
पनयेन च। आलजुनासिक्यसेदाब्च सख्यातोब्टाद्शात्मक ॥ इृति। एवमि- 
वर्णोद्य, । आपि० शिक्षा ६।१-३॥ जवर्णो हस्वदीघ॑प्छुवत्वाच्च ज्रेस्वर्योपनयेन 
चानुनासिक्ष्यमेदाघ्च सस्यातोइष्टा इशास्मरकः । एचसिवणोद्यः । पराणि० शिक्षा 
६।१-२॥ भन्न चावर्णो दृस्दो दीघेः प्छुत इति जिघा मिद्चः । प्रत्येकसुदात्तानु- 
दात्तस्वरितसेदेन सानुनासिकनिरनुतासिकसेदेन चाष्टादशघा सव॒ति। एवसि- 
वर्णोवर्णावृवर्णश्च 0 चान्द्न-शिक्षासूत्र ३८-४० ॥ 

२. रूवर्णस्य दीर्घा न सन्ति | त॑ द्वादुशप्रसेदमाचक्षते । आपि० शिक्षा 
६४, ७ ॥ पाणिनि-शिक्षा ६३३, ४ ॥ चान्द्र शिक्षा ४१ ॥ 

हे. यचच्छाशक्तिजानुररणा वा यदा दीघो स्युस्व॒दा चमष्यष्टादंशमसेद 
घबते । आपि० शिक्षा ६१६ ॥ पाणि० शिक्षा ६।५ ॥ 
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अतः इनमें प्रत्येक के बारह बारह भेद हो होते हैं ।* 
सन्ध्यक्षरों फे हस्व भेद--पाश्चात्य माषामानियथों का मत है कि प्राक- 

भारोपीय-भाषा में 'ए ऐ ओ ओ!' स्वरों की हस्व ध्वनिया भी थीं। उन्हें औक 
और लैटिन ने सुरक्षित रखा, परन्तु सस्कृत में उनके स्थान पर “अ? रूप 
हो गया ।* 

पाग्चात्य सत की निस्सारवा--पाश्चात्य भाषामानियों का ए ओ ध्वनि- 
विधयक जो मत सक्षेप से उद्धुत किया है । उसके दो अश हैं-- 

क--ओ्रीक और लैटिन भाषाओं ने प्राकभारोपीय भाषा में वर्तमान ए. ओ 
की हस्व ध्वनियों का सरक्षण किया है । 

ख--सस्कृत में ए. भो की ह॒स्त्र ध्वनिया नहीं हैं। 


इनमें से प्रथम अश की निस्सारता भी पं० भगवदत्त जी ने अपने 
भाषा का इतिहास? नामक अन्य ( छ्वि० स० ) में पृष्ठ १५२-१६१ तक भले 
प्रकार दर्शाई है| उसे वहीं देखें। आपने अनेक उदाहरणों और सुदृट प्रमाणों 
के द्वारा बताया है कि ग्रीक छोगों ने किसी प्राचीन भाषा में विद्यमान ए भो 
की ह॒स्व ध्वनियों का सरक्षण नहीं किया, अपितु उनका स्वाभाविक ठच्चारण 
हो ऐसा दृषित था, निससे कण्ठ्य अ अध ए ओ की ध्वनि के रूप में परिवर्तित 
हो जाता था। भारतीय बगाली आज भी संस्क्रत के कण्ख्य गअ को अधघे ओोष्टय 
यो! के रूप में उच्चारण करते हैं । 

आदि भाषा में अधे ( हस्व ) ए ओ--अन्न रहा ट्वितीय अश | शिक्षा- 
शात्र के प्राचीन ग्रन्थों के अवछोकन से हस्तामछक के समान है कि आदि 
भाषा ( ८भति भाषा ) अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के प्राचीनतमरूप में न केवल 
ए. ओ की ही, अपितु चारों सन्ध्यक्षरों की हस्व ( >अर्घ ) घ्वनिया विद्य- 
मान थीं | यथा--- 

१--पासिष्ठी शिक्षा3 में लिखा है-- 





१. सन्ध्यक्षराणा हस्वा न सन्ति । तान्यपि ह्ादशपसेदानि | आपि० 
शिक्षा ६७, ८ ॥ पाणि० ६६, ७ ॥ चान्द्र शिक्षा ४२ ॥ 

२. इछ्ननवेक, पृष्ठ ६३, ६४ । बरो, शष्ट १०३ । ब्ल्मफील्द, पूछ्ठ ३०७ | 
इस मत को समीक्षा के लिए टेखिए श्रो प॑ं० मगवइत्त जो कृत 'सापा का 
इतिहास! द्वि० सस्क० पछ १७२-१६४ । 


३ काशी से प्रकाशित शिक्षा-सम्रह सें मुद्नित चासिष्टी-शिक्षा से यह 
सिप्र अन्य है । 


प्राचीन भाषाओं में स्वरों का सद्भाव श्५्‌ 


ल्वर्ण दीघ॑ परिहाप्य स्वरा: षड्विशति:ः प्रोक्ता, ।*१ 

अर्थात--लवर्ण के दीर्घ भेद को छोडकर २६ स्वर कहे गए; हैं| 

इस २६ संख्या की उपपत्ति इस प्रकार होती है--भ इ उ ऋ ए ऐ भो 
ओऔज इन ८ अक्षरों के हस्व दी और प्छुत भेद से (८»३:-७२४ ) चौबीस 
भेद होते हैं। इन में लुकार के दौघ॑भेद को छोड़कर हस्व और प्छुत दो भेदों 
को मिलाने से २६ संख्या उपपन्न होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वासिष्ठी 
शिक्षा के काल में सस्क्ृत भाषा में 'ए, ऐ, ओ, और इनके हस्व उच्चारण 
विद्यमान थे । 

२--वर्णोच्चारण-विद्या का असाधारण विद्वान्‌ू आधचाय आपिशलि अपनी 
शिक्षा में लिखता है--- 

छन्‍्दोगानां साह्ममुग्रिराणायनीया हस्वानि पठन्ति । 

तेषासष्यष्टादशप्रभेदानि ।६॥९,१०॥ 

अर्थात्‌--सामवेदियों में राणायनीय अन्तर्गत सात्यमुग्र शाखा के अध्येता 
सन्ध्यक्षरों के हृस्वभेद पठते हैं । उनके मत में सन्ध्यक्षरों के मी अठारदद अठारह 
भेद द्ोते हैं । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीनतम काछ में संस्कृत माषा में 'ए, ऐ, 
ओ, ओर? के हस्व ( -अघ॑ ) उच्चारण विद्यमान थे। भाषा में सन्ध्यक्षरों के 
हस्त्र उच्चारणों के विद्यमान होने पर अन्य वर्णों के समान उनके स्वतन्त्र लिपि 
संकेत भी अवश्य रहे होंगे | 

उत्तरवर्ती भारतीय भाषाओं सें सन्ध्यक्षरों फी हस्व ध्वनियों--उत्तर 
कालीन सरक्ृषत भाषा से सन्ध्यक्षरों की हस्व ध्वनियों के नष्ट ट्वो जाने पर भी 
आदिभाषा ( 5 अतिभाषा » प्राचीनतम सस्क्ृत ) से उत्तरोत्तर विकार को प्राप्त 
होकर उत्पन्न हुई प्राकृत भाषाओं में सन्ध्यक्षरों की हस्त घ्वनियों विद्यमान रहीं । 

तामिल और कन्नड से हख्खव ए ओ--तामिल और कन्नह भाषाओं: 
और उनकी लिपियों में हस्प ए. ओ विद्यमान हैं । 

शौरसेनी और अधेमागधी से हस्व ए ओ--शौरसेनी और अर्धमागधी 
प्राकृत में ए भो की हस्व ध्वनियों का प्रयोग होता है | 

$ गाग्यं गोपाछ यज्या द्वारा तै० प्राति० १) की उ्यास्या सें ठद्छ्त । 

२, भनाय॑ कट्दी जाने वाली तामिल आदि दाक्षिणात्य भाषाएँ भी चस्तुवः 
आदि भाषा ( प्राचीन सस्कृत ) का चिकार है । स्वय तापमिलछ शब्द सी सस्क्ृत 
प्लामिक का रूपान्तर है। देखो 'भाषा का इतिहास! संस्करण २ एछ २८३-२८३। 

३, देखिए, भाषा का इतिहास, द्वि० संस्क० पृष्ठ ३७५९ | 


३४ वैद्क-स्वर-मीमासा 


अतः इनमें प्रत्येक के बारह बारह भेद ही होते हैं ।" 

सन्ध्यक्षरों के हस्व भेद--पाश्चात्य माषामानियों का मत है कि प्राक- 
भारोपीय-भाषा में 'ए ऐ) ओ ओ'? स्वरों की हस्व ध्वनिया भी थीं। उन्हें औीक 
और छैटिन ने सुरक्षित रखा, परन्तु सस्कृत में उनके स्थान पर “अ? रूप 
हो गया ।* 

पाग्वात्य मत फी निस्सारवा--पाश्चात्य भाषामानियों का ए. ओ ध्वनि- 
विषयक जो मत सक्षेप से उद्धृत किया है । उसके दो अश हैं--- 

क--अ्रीक और लैटिन भाषाओं ने प्राकभारोपीय साषा में वर्तमान ए ओ 
की हस्त ध्वनियों का सरक्षण किया है । 

ख--सस्कृत में ए ओ की हस्त्र ध्वनिया नहीं हैं । 

इनमें से प्रथः अश की निस्मारता भी पं० भगवद्दत्त जी ने अपने 
भाषा का इतिहास! नामक अन्य ( द्वि० सं० ) में पृष्ठ १५२-१६१ तक भछे 
प्रकार दर्शाई है। उसे वहीं देखें । आपने अनेक उदाहरणों और छुददद प्रमार्णों 
फे द्वारा बताया है कि ग्रीक लोगों ने किसी प्राचीन भाषा में विद्यमान ए भो 
की हस्व ध्वनियों का संरक्षण नहीं किया, अपितु उनका स्वाभाविक उच्चारण 
हो ऐसा दूषित या, निससे कण्क्य अ अर्ध ए. ओ की ध्वनि के रूप में परिवर्तित 
हो जाता था | भारतीय बगाली आज भी संस्कृत के कण्ण्य भ को अध भोष्ठय 
“ओऐ के रूप में उच्चारण करते हैं । 

आदि भाषा में अधे ( हस्व ) ए ओ--अच रहा द्वितीय अश | शिक्षा- 
शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से हृस्तामलक के समान है फि आदि 
भाषा ( >भति भाषा ) अर्थात्‌ सस्कृत भाधा के प्राचीनतमरूप में न केवल 
ए ओ की ही, अपितु चारों सन्ध्यक्षरों की हस्व ( >अर्घ ) ध्वनिया विद्य- 
मान थीं। यथा--- 

१--वासिष्ठी शिक्षा* में लिखा है--- 





१ सन्ध्यक्षराणां हस्वा न सन्वि | वान्यपि द्वादशप्रसेदानि । आपि० 
शिक्षा ६॥७, ८ ॥ पाणि० ६६, ७ ॥ चान्द्र्‌ शिक्षा ४३ ॥ 

२ उहनवैक, घ्रष्ट ६६, ६४ । बरो, पछ १०४ | व्छमफील्द, पृष्ठ ३०७ । 
इस सत्र को समीक्षा के छिए देखिए श्री प० भगवइत जी कृत 'भापा का 
इतिहास! द्वि० सस्क० एछ १५२-१६४ । 


३. काशी से श्रकाशित शिक्षा-सम्रह सें सुद्दित वासिष्टी-शिक्षा से यद्द 
सिन्च अन्‍य ६ । 


प्राचीन माषाओं में स्वरों का सद्भाव ३७ 


संस्कृत के प्रभव-स्थान हैं ।१ पाश्चात्य छेखकों के मतानुसार भी वेद संसार की 
समस्त भाषाओं में ग्राचीनतम ग्रन्थ हैं। ये ससार के प्राचीनतम अमूल्य निधि 
बेद आज तक उदाच आदि ख्वरों से युक्त विद्यमान ईं | इतना ही नहीं, वेद से 
संबन्ध रखने वाले अनेक ग्रन्थों में आज भी उदाच आदि स्वर सुरक्षित हैं । 
स्वर शास्त्र की दृष्टि से भी वेद संसार की अपूर्व शेवचि ( >निधि ) हैं । 


वैडिक ग्रन्थों में स्वर की अविकृति--वैदिक तपस्वो, कुम्मीघान्य 
ब्राक्षणों की सतत जागरूकता के कारण शाकल, माध्यन्दिन, काप्व और तैत्तिरीय 
संद्विता के पाठ आब भी ठीक उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिस रूप में इनके 
प्रवचन-कर्ता ऋषियों ने अपने शिष्यों के प्रति प्रवचन किया था | इन ग्रन्थों 
में एक भी वास्तविक पाठान्तर का उपलब्ध न होना इसका प्रबल प्रमाण है | 
इसलिए, इन ग्रन्थों के स्वर भी अद्यावधि सर्वथा अविकृत हैं, यह निस्सन्दिग्घ 
हैं। वैदिक ग्न्थों में स्वरों की पूर्ण अविक्ृृतता पाश्चात्य लेखकों के लिए भी 
आश्चर्य का विषय है। उहन बैक इस विषय में लिखता है-- 


पशकाथए8 बकज़ ॥98 86 का 6ए्त60060 एुए007 04 (69 
ई800, ४0806 006 वेश 87688, 88 40 38 ॥970060 त6ज्मगाा ६0 
प8 79 8076 ए€6040 90086 छापे एज 8एणंणआई वावा80 879- 
प्रागर॥एं्रा8, 8०0०:७३ए ईढ0॥ णा 606 छथ॥6 89व9068 88 
0 ४006 [ग्त0०एघछाशाा6 70767] छा एए826. (0.09.)* 

अर्थात--बनंर नियम इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय ध्वनि 
बल ( उदात्त स्वर ) जैसा हमारे पास कुछ वैदिक ग्रन्थों और भारतीय वैया- 
फरणों द्वारा पहुँचा है, प्राय. उन्हीं अक्षरों पर पडता है, जैसा वह मूल 
मातृ-भाषा में था । 

वैदिक पदालुक्रम कोश में खर-परिवर्तेन--ओऔरी पं० विश्वबन्धु जी ने 
अपने वैदिक पदानुक्रम कोश में वैदिक अन्थों में निर्देष्ठ अनेक स्वरों को 
प्रमाद पाठ मान कर परिवर्तित करके छापा है। इस परिवर्तन का निर्देश 
कतिपय स्थानों में टिप्पणी में कर दिया है, परन्तु अधिकाश स्थानों में टिप्पणी में 


4. सर्वेषां तु स नामानि क्मोणि च प्थक-पयक्‌ | चेदुछाव्देस्य पवादौ 
शुथक सस्थाश्र निरसेसे | सन्ु १२१॥ 

२. श्री प० भगवद्त्त जी कृत वेदिक वास्यय का इतिहास, भाग १ 9 स० २, 
एू० ६८ से उद्छत्‌। 


३६ वैदिक-स्वर-मी मासा 


अवधी में हुस्व ए ऐ--मोस्वामी ठुल्सीदास की रामायण मुख्यतया 
अवधी भाषा में लिखी गई है। उसमें हस्व ए ऐः का बहुधा प्रयोग होता है | 
यथा--- 

अवधेश के द्वारे सकारे, सुतगोद के भुपति ले निकसे । 

इनमें रेखाकित अश्षरों के ए ऐ का हस्व ( एक मात्रिक ) उच्चारण होता है । 

ब्रजसाषा में--त्रजमाधा में भी ए ऐ) का हृ॒स्व उच्चारण होता है | 

हिन्दी से--राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी किन्हों किन्हीं स्थानों में ए. ऐः का 
हस्व उच्चारण देखा जाता है। यथा-ैं, है | इनमें ऐकार का सस्कृत जैसा 
दीघ॑ उच्चारण नहीं होता। 

हस्व ए ऐ ओ ओ के लिपि संकेत का नाश--निश्चय ही जिस काह 
में सस्कृत माषा में सन्ध्यक्षरों की हस्वध्वनिरयोँ विद्यमान थीं, उस समय उनके 
प्रथक्‌ लिपि सकेत भी रहे होंगे । उत्तरकाल में सस्कृत भाषा से सन्ध्यक्षरों की 
हस्व ध्वनियों के नष्ट हो जाने पर उनके स्वतन्त्र लिपि संकेत भी नष्ट हो गए । 
जिन भारतीय भाषाओं में सन्ध्यक्षरों के हस्व उच्चारण सुरक्षित हैं, उनमें से 
जिन भाषाओं की लिपि का मूल उत्तरकालीन सस्कृत लिपि है, उन भाषाओं में 
हस्व उच्चारणों के विद्यमान रहने पर भी उनके लिए लिपि सकेत उपलब्ध 
नहीं होते । उनमें दीघ॑ सन्ध्यक्षरों की लिपि सफेत से ही काम घढाना पडता 
है ।१ इससे स्पष्ट है कि तामिल आदि हिपियों का मूल अतिप्राचीन सस्कृत 
लिपि है | 

उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उदात्त, अनुदाच और स्वरित खरों का 
अकारदि प्रत्येक स्वर (>अच्‌ ) के साथ सबन्ध है। इसलिए उदात्तादि 
स्वरों का प्रत्येक शब्द के साथ अविभाज्य सबन्ध होने से इनका क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत है । 


प्राचीन भाषाओं में उदात्तादि स्वर 


संसार की अनेक प्राचीन भाषाओं में उदाच आदि स्वरों की विद्यमानता 
के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यथा-- 

१-वेदिक वाक्‌ मे--भारतीय ऐतिहासिक मतानुसार वेद सम्पूर्ण वाद्यय 
के आदि ग्रन्य हैं। वे सम्पूर्ण भाषाओं की जननी प्राचीनतम आदि भाषा 


३. प्राचीन सस्क्ृत में अन्य भी कह स्वतन्त्र ध्वनियाँ थीं। देखिए, “मापा 
का दृतिह्ठास', द्वि० स० एष ६०८-११३ ॥ 


प्राचीन माषाओं में स्वरों का सद्भाव ३७ 


संस्कृत के प्रभव-स्थान हैं ।१ पाश्चात्य लेखकों के मतानुसार भी वेद संसार की 
समस्त भाषाओं में प्राचीनतम अन्य हैं। ये ससार के प्राप्वीनतम अमूल्य निधि 
बेद आज तक उठात्त आदि खबरों से युक्त विद्यमान हैं । इतना द्वी नहीं, वेद से 
संचन्‍्ध रखने वाले अनेफ ग्रन्थों में आज भी उदाच आटि स्वर सुरक्षित हैं । 
स्वर शात्र की दृष्टि से भी वेद ससार की अपूर्व शेवधि ( 5निधि) ई। 


चैदिक ग्रन्थों मे स्वर फी अविकृति--वैदिक तपस्वी, कुम्मीघान्य 
ब्राह्मणों की सतत जागरूकता के कारण शाकलछ, माध्यन्दिन, काप्व और तैचिरीय 
संहिता के पाठ आज मी ठीक उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिस रूप में इनके 
प्रवचन-कर्ता ऋषियों ने अपने शिष्यों के प्रति प्रवचन किया था। इन ग्रन्थों 
में एक भी वास्तविक पाठान्तर का उपलब्ध न होना इसका प्रबल प्रमाण है| 
इसलिए, इन अन्थों के स्वर मी अद्यावधि सर्वथा अविकृत हैं, यह निस्सन्दिग्घ 
हैं। वैदिक अन्यों में स्वरों की पूर्ण अविकृतता पाश्चात्य लेखकों के लिए भी 
आश्चर्य का विषय है | उहन बैक इस विषय में लिखता है-- 


'एआशए8 १9ए 988 0680॥ 87 8ए70०7४ (700 0 ६06 
4800, 996 06 ॥70879 807688, 88 40 8 #छावे6७० १07 ६० 
प्र8 ॥ 8076 ए&6946 900४४ शत 9ज 8706४ 7700980 278- 
ग्राणाध्रंकरा08, ०0७७7 ९) एकता 46 8७706 899068 88 
गा थी6 पञ008०एकथआए0 770७" ७॥६प७१०. (9.09,)* 

अर्यात्‌--बर्नर नियम इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय घ्यनि 
बल ( उदात्त स्वर ) जैसा हमारे पास कुछ वैदिक पन्यों और मारतीय वैया- 
करणों द्वारा पहुँचा है, प्राय उन्हीं अक्षरों पर पडता है, जैसा वह मूल 
मातृ-माषा में था । 

वेद्कि पदालुक्रस कोश में स्वर-परिवर्तेन--श्री पं» विश्वनन्धु जी ने 
अपने वैदिक पदानुक्रम कोश में वैदिक अ्रन्थों में निर्दे'्ट अनेक सवरों को 
प्रमाद पाठ मान कर परिवर्तित करके छापा है। इस परिवर्तन का निर्देश 
कतिपय स्थानों में टिप्पणी में कर दिया है, परन्तु अधिकाश स्थानों में टिप्पणी में 


$. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च एथक्‌-एथक्‌ | चेद्शव्देम्य एवादौ 
पृथक सस्थाश्व निसेसे । मनु १२१॥ 

२. श्री पं० मगवदइत्त जी छृत वेदिक वाद्यय का इतिहास, भाग १, सं० २, 
छू० ६८ से उद्छत्‌ । 


३८ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


कोई निर्देश नहीं किया। तैत्तिरीय ब्राह्षण ३४।१६॥१ में प्रयुक्त पूर्वपद मध्योदात्त 
पच्रकाचार्ये पद के स्वर के विषय में टिप्पणी में लिखा है--- 

(का?! इति मुपा स्वरोउशुद्ध' । ब्राह्मपपद कोष भाग १, पृष्ठ ४१२ | 

भर्यात्‌ तैचिरीय ब्राह्मण के पाठ में वरकाचाय? पद पूर्वपद मध्योदात्त छपा 
है, उसमें स्वर अशुद्ध है । 

यह टिप्पणी उस भ्न्थ के पाठ पर दी है, जिसमें पाठान्तर उपलब्ध नहीं 
होठे | माननीय पण्टित जी ने जिस टग से टिप्पणी दी है उसके अनुसार 
प्रतीत होता है कि मुद्रित ग्रन्थ का पाठ अशुद्ध है। हस्तलिखित अन्थों में 
अथवा तैत्तिरीय शाखाध्यायो ब्राह्मणों में पूर्वपदाद्युदात्तत्व ही देखा जाता है । 
परन्तु ऐसा है नहीं, अतः टिप्पणी का लेखन प्रकार भी भ्रामक है । 

भूल का फारण--इस प्रकार की भूलों का प्रधान कारण होता ह्ठै 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के नियमों को निरपवाद समझना । भी पं० विश्वचनन्धु 
जी ने पाणिनि के लिति ( अष्टा० ६।१।१९३ ) सूत्र को निरपवाद समझकर ही 
यह भूल की है ।* लक्षणेकचक्छु वैयाकरण प्रायः ऐसी भूलें करते रहते हैं। 
आधुनिक वैयाकरणों में परमप्रामाणिक महामद्दोपाध्याय नागेश ने भी ऐसी 
अनेक भूले की हैं ।3 वस्तुतः वेद में यथाहृष्ट स्वर की उपपत्ति फी नाती है और 
उसके अनुसार ही अर्थ किया जाता है । यह वैयाकरणों का राद्धान्त है | वैदिक 
पार्ठों में लक्षण-शास्रों के अनुसार शुद्धाश्ुद्धवत्व की कल्पना नहीं की जाती ।४ 
अन्यथा महान विप्लव हो जाएगा। 

२-लोकिफ सस्कृत में--मारतीय परम्परानुसार छोक में भाषा की 





१. आए्यण कोश सें उद्ात्तस्वर का अधोरेखा से निर्देश किया है । 

२. इसी प्रकार का दूसरा पद्‌ है-सेध्याय | पाणिनीय श्याकरणाजुसार 
यत्‌ भ्रत्ययान्व ( अ्रष्टा० ४।४।११० ) होने से 'यतो5नावः” (अ० ६।॥१।२१३ ) 
से भाधुदात्त होना चाहिए ( माध्य० १६।३८, काण्व १८।३८, सैन्ना० २।९॥७ 
सें ऐसा हो है ), परन्तु तै० सं० ४।५॥७ तथा काठक स० १७।१५ में धषन्त 
स्वरित उपलब्ध होता है। घरकाचार्य भौर सेध्य पद के स्वर पर विशेष 
विचार एमारे दुष्कृताय घरकाचार्यमः निमन्‍ध (पृष्ठ १६-१५) में किया है । 

३ सूत्रविरोधात्‌ स पाठ प्रामादिकः ६।॥१।२१० सूज्र का शब्देन्दुशेखर, 
भाग २, एछ ९७८ | तथा ६॥१॥३३ का प्रदीपोद्थोत । 

४, ऋग्वेद-कह्पठुम के रचयिता ने ऋक्‍्प्रातिशाज्य फे भबुसार प्लाककत 
सघहिता में अनेक पाउ-प्रमाद दुर्शाए हैं । 


प्राचीन भाषाओं में स्व॒रों का सद्भाव ३९ 


प्रश्नुचि वेद शब्दों के आधार पर हुई ।* अतः वैदिक शब्दों के स्वर छोकिक 
भाषा में स्वमावतः आ गए | इसलिए प्राचीन काल में लोकिफ संस्कृत भाषा 
में भी उठात्तादि स्वरों का यथावत्‌ उच्चारण होता था। यह उच्चारण संस्कृत 
माषा में कब्र तक रहा, इसके विषय में आगे अनुपद ही विचार किया जाएगा। 
प्राचीन काल में सस्क्ृत भाषा में उदात्तादि स्वरों का केवछ व्यवद्ार-काल में 
ही उच्चारण नहीं होता था, अपि वु उस काल में लोकिक संस्कृत में लिखे गए 
ग्रन्थों में मी वैंढिक ग्रन्थों के समान उठात्त आदि स्वरों का निर्देश होता था। 
इसमें कतिपय प्रमाण इस प्रकार हैं--- 

क--पाणिनि ने वैदिक शब्दों के समान छोकिक शब्दों के खरों का मी 
अनुशासन अपने ग्रन्थों में किया है। जहाँ वैदिक और लोकिक स्वर में 
मिन्नता थी, वहां स्पष्ट रूप से छोकिक शब्दों के स्वस्भेद का प्रतिपादन किया 
है । यथा-- 

3 विसाषा साषायाम्‌। अषप्टा० ६।१।१८श१॥ 

अर्थात--माषा में झलादि विभक्त्यन्त घट सशक ( षष्‌ पश्चच्‌ ससन्‌ आदि) 
ञ्रिं और चतुर्‌ शब्द में अन्त से पूर्व अचू को विकल्प से उदाच होता है। पक्ष 
में विभक्ति को उदाच होता है। यथा-पग्चभि , पद्नमिः । 

3) इसी प्रकार विपाद ( व्यास नदी के उत्तर और दक्षिण भाग में निर्मित 
कूपों के लिए लोक में आयुदात और अन्तोदात्त ख्वस्भेद से दात्त गौप्त आदि 
शब्दों का व्यवहार होता था । इसलिए, पाणिनि ने इन शब्दों में विद्यमान सृक्ष्म 
स्वस्मेद्‌ को दर्शाने के लिए अगर और अण दो प्रत्ययों की कल्पना की | शुत्त 
और दत्त द्वारा निर्मित उत्तर भाग के कूपों के लिए आयुदातत गौप्त, दात्त शब्दों 
का प्रयोग होता या और दक्षिण माग में वर्तमान कृपों के लिए अन्तोदात्त गौप्त 
दात्त शब्दों का ।* नि३चय ही पाणिनि ने छोक में प्रयुक्त स्वरों की रक्षा में 
महती सृक्ष्मेक्षिका का परिष्वय दिया है ।3 

ख--प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के देखने से यह स्पष्ट विदित होता है 
कि अति पुराकाल में मनुस्प॒ति, निरुक्त आदि अन्यों में मी स्वर चिह्न छंगे हुए 
थे | यथा--- 

. निरुक्त ३।१ में स्वायम्भुव मनु का अविशेषेण पुत्रार्णां छोक उद्घूत 
है। उस पर आज भी स्वर चिह्न उपलब्ध हैं। यतः यह जछोक अद्भादडढ़ात्‌ 

३. मनुण् कारक... 

२. वष्टच्य--“उदक्‌ व विपाश*?। अ्रष्टा० ४श७रे॥ 

३. महती सूक्ष्मेक्षिका व्ेते सून्नकारस्य | काशिछा ४।२।७३॥ 





४० वैदिक-स्वर-मीमासा 


मन्त्र के साथ निर्दिष्ट है, अत मन्त्र-साहचर्य्य के कारण कथचित्‌ इस ऋोक 
के खर घिह्नों की रक्षा हो गई । 

पा, निरक्त १४१६ में सतम्थाह आदि तीन छोक उद्धृत हैं। इन पर 
भी स्वर चिह्न अद्यावधि सुरक्षित हं। इनमें से आहारा विविधा भुक्ता: छोक 
महामारत अध्वमेध पर्व १६।३२ में मी उपलब्ध होता है । 

पा, निरक्त के कतिपय लिखित पत्र इमारे पास हैं ।" उनमें मन्त्रोद्धरण 
के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाले 'इत्यपि निगमो भवति? अंश पर मी स्वर घिह 
लगे हुए हैं। वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे द्वारा सम्पादित निरुक्त में* भी 
कहीं कहीं मन्त्रातिरिक्त अश पर भी स्व॒रचिह्न उपलब्ध होते हैं । डा० लक्ष्मण 
स्वरूप सम्पादित निरुक्त पृष्ठ ३१ की १० वीं टिप्पणी से भी स्पष्ट है कि अनेक 
इस्तलेखों में मन्त्रोदरणानन्तरप्रयुक्त 'इति? पद्‌ पर स्वर चिह्न उपलब्ध होता है। 

गे -कछोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा पर भी स्वर चिह्ल उपलब्ध होते हैं।३ 
यद्यपि ये स्वर चिह्न रुस्वर पाठ के आ्ायः लुप्त हो जाने से अत्यन्त विकृृत हो 
गए हैं। तथापि इनमें यह स्पष्ट है कि पुराकाल में छोकन्रद्ध पाणिनीय शिक्षा 
सस्वर थी | पाणिनीय शिक्षा का यह सस्वर पाठ काशी से प्रकाशित शिक्षा-सम्रह 
में मिलता है । 

घ--गुरुपरम्परा से अधीत महाराष्ट्र ऋग्वेदी ब्राह्मण आज भी शिक्षा आदि 
घडज्नों का सस्वरग्रन्थवत्‌ विशिष्ट पद्धति से पाठ करते हैं । इससे अनुमान होता 
है कि पुरा काल में इन षडज्ों पर भी स्वर चिह्न रहे होंगे | 


१. हमें स० ३९५० में काशी में गंगा-प्रवाह में बहते हुए कतिपय 
पुस्तकों के पत्रे मिले थे । उन्हीं में निरुक्त के ये पत्ने भी थे | इन्हें उक्त स्वर 
निर्देश के कारण अत्यन्च उपयोगी समझ्ष कर सुरक्षित रख लिया | 

२. हस निरुक्त की भूमिका सें राजवाडे ने तथा 'इटोमॉकोजी आफ यास्को 
में श्री सिद्धेखवर वर्मा ले यास्कीय निर्धचनों के विषय सें बिना समझे जो महान्‌ 
उपद्दास किया है उसझा सक्षिप्त उत्तर हमने 'छन्द शास्त्र का इतिहास! अन्य 
फे 'छन्द पद का निर्वेचन ओर उसकी विवेचना? नामक द्वितीय अध्याय सें 


दिया है । यह अँश चेदवाणी (काक्षी) के कार्विक स० २०१४ के चेदाझ्ष में भी 
छप चुका है । 


३ डा० मनोमोहन घोष ने सन्‌ १९३८ में इक्तोकात्मक पाणिनीय शिक्षा 
का एक संस्करण प्रकाशित किया हैं, उससे इस शिक्षा के कई पाठ छपवाए हैं । 
उनमें चिरकाऊ मुद्धगित सस्वरपाठ की क्यों उपेक्षा की, यह इसारी समझ में 
नहीं आता | 


प्राचीन भाषाओों में स्व॒रों का सद्भाव ४१ 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुराकाछ में मौलिक भाषा निवद्ध मनुस्मृति, 
निरुक्त और पाणिनीय शिक्षा आदि अन्य भी स्वर निबद्ध थे। उत्तरकाल में 
सवरोचारण के शियिल हो जाने पर जिस प्रकार ताण्ड्य आदि ब्राह्षण ग्रन्थों से 
स्वरों का लोप हुआ, डसी प्रकार इन अन्यों से भी स्वर चिह्न मट्ट हो गए । 


३-ओक भाषा में--मैकडानलू प्रश्नति पाश्रात्य लेखकों का मत है कि 
प्राचीन ग्रीक भाषा में मी सस्कृत के समान ही उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग 
होता था ।* 

४-अरबी में--अरबी माषा में उदात्त आदि स्वर ये अथवा नहीं, इसका 
साक्षात्‌ विनिगमक प्रमाण उपछूब्ध नहीं। युनरपि निम्न देतुओं से उस भाषा 
में प्राचीन काल में स्वर सद्भाव की: आशंका द्ोती है-- 


क--उदात्त आदि स्परों का अर्थ के साथ साक्षात्‌ संबन्ध हे, यह हम 
अगले अध्याय में दर्शाएँगे | पदों के स्थान परिवर्तन से ख्वरों में परिवर्तत प्रायः 
हो जाता है और उसका जर्थ पर प्रमाव पडता है ) इसलिए प्राचीन आप्चाय॑ 
मन्त्र की व्याख्या करते हुए मन्त्र-पद-क्रम के अनुसार हो उसको व्याख्या 
करते हैं, जिससे स्वरों के अनुरूप ययार्थ अर्थ प्रकाशित हों | निरुक्त तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में इसी शैली से व्याख्यान उपलब्ध होता है ( मन्त्राथे में अन्बय का 
उपयोग सर्वया आधुनिक है )। 

इसी प्रकार कुरान के जितने प्राचीन प्रामाणिक अनुवाद उपलब्ध हैं। 
उनमें आयतों में पठित पद-क्रम के अनुसार हो अनुवाद उपलब्ध होता है, 
अन्बित वाक्य रचना के रूप में नहीं । सस्वर वेद के निरुक्त आदि व्याख्यान 
अन्यों में विय्ययान मन्त्र-पद-क्रमानुसारी व्याख्या के साथ कुरान के अनुवाद की 
छुलना करने से कुछ सम्मावना द्ोती है कि कहीं प्राचीन अरबी में भी उदाच 
आदि स्वर रददे हों और उनसे प्रभावित होकर कुरान के अनुवाद की रीति भी 
आयात-पद क्रम के अनुसार स्वीकृत की गई दो । 


ख--प्रायः देखा जाता है कि कुरान का पाठ प्राय. शरीर को आगे पीछे 
हिलाते हुए करते हैं | इस शरीर चालन क्रिया की ऋगेदी अध्येताओं के शिर+- 
कम्प से चुलना की जाए तो सम्भावना होती है कि इस शरीर चालन के मूल में 
स्वर आदि फोई विशेष कारण है | 








१, इसके विषय में आगे छिखा जाएगा । 


२. वैदिक साहिल-चरित्रम्‌ (मैकडानछ कृत हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिट्रेचर 
का संक्षिप्त अचुवाद ) एछ ६०, ६१ । 


२ वैदिक-स्व॒र-मीमासा 


ग--अरबी भाषा में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आदि अनेक विषयों में 
संत्कृत भाषा से समानता उपलब्ध होती है ।" उस समानता से यह मी अनुमान 
किया जा सकता है कि कमी अरबी में भी संस्कृत के समान उदाच आदि खबरों 
का प्रचलन रहा होगा । 


पुरातत्व विशधारदों को इस विषय में विशेष अनुसन्धान करना चाहिए । 
इसी विचार से इमने उपयुक्त सकेत किया है । 


ग्रीक आदि भाषाओं में खर-सद्भाव का कारण 


ग्रीक आदि भाषाएँ वैद्क-वाकू-प्रसृुता अतिग्राचीन फाल की आदि भाषा 
अथवा अतिभाषा? की परम्परा से विकार हैं ।3 अतः प्राचीन अति भाषा में 
प्रयुक्त उदात्त आदि स्वर उससे परुपरा से विक्ृत श्रीक आदि प्राचीन भाषाओं 
में भी प्रयुक्त होते रदे, इसमें कोई आश्रय की बात नहीं | 


स्वरों का छोप 


उदाच भादि स्वरों का लोप न फेवलछ शक, जमेन आदि भाषाओं में दी 
हुआ है, अपितु लोकिक सस्कृत से मी सवरों का सर्वथा छोप हो गया। 
इतना ही नहीं, अनेक वैदिक गन्थ नो पहले सस्वर थे, वे भी स्वर चिह्ठों से 
रहित हो गए [९ 


३. पाश्नास्य साधाविचारकों ने अरबी को सेमेटिक वर्ग सें माना है । 
सेमेटिक घर्गे का इृण्डोयोरोपीय भाषा वर्ग से कोई संबन्ध नहीं साना जाता । 
परन्तु भव अमनेक लेखकों का मत है कि सेसेटिक परिवार की भाषाओं और 
इण्डरो-पोरोपीय चर्ग की सापाओं का सूछ एक है | ( म्रृ० भाषा का इतिहास, 
सस्क० २, एए २१९--२२२ ) निश्चय ही यह' सत्य है । और यह सूकछ भाषा 
संस्कृत का प्राचीतम रूप अतिभाषा है । 

२. नाव्यशास्त्र १५७२८ तथा उसके पाठान्तर | अतिभाषा-वेद्किदाब्द- 
सहुझा । अभिनवगुप्त की दीका । 

३ इस तथ्य के ज्ञान के छिए 'विदिक वाडमय का इतिहास” भाग १, संस्क« 
२, हए ६९-९४ 'ससार की आदि भाषा सस्क्ृव” अध्याय धया “भापा का 
इतिहास” सस्क०२ प्र २४५--२२४ ठतक । 

४ दातपथवत् ताण्डिसालविनां स्वरः। भाषिक सूत्न ३॥१५॥ इसी प्रकार 
नारदी शिक्षा ( शिक्षा सग्ह, एछ ३९८ ) में भी लिसा है। सम्प्रति वाण्ड्य 
धाद्मण पर स्वर-चिह्ध नहीं मिछते । 


प्राचीन भाषाओं में खरों का सद्भाव ३ 


स्वरों का क्रमिक छोष--हम पूर्व लिख चुके हैं कि उदाच आदि खबरों 
की संख्या कोई सात मानता है, तो कोई ५, कोई ४, कोई दो और कोई 
एक । इन सख्याओं में उठात्तादि लवरों के क्रमिक हास का इतिहास छिपा 
हुआ है। आदि काल में जत्र मनुष्य परम विद्वान्‌, कन्दमूल फच्भक्षी और 
परम सात्विक थे", उस समय उनकी वाग-इन्द्रिव सर्वथा विकासरहित थी | 
उनके स्वर-यन्त्र सुक्ष्मतम स्वर-मेटों के उच्चारण में पूर्ण समर्थ थे। उत्तरकाल में 
क्रमशः सच्बगुण के हाठत, और रजस्‌ तथा तमस्‌ गुर्णो को इंद्धि के कारण 
ज्यों-ज्यों मेधा का हास, आल्स्य, प्रमाद, और दर्प आदि डुगुणों का प्राडुमांव 
हुआ" तथा मद्य, मास और अति तीद्ष्ण व्यक्षनयुक्त आहार में प्रवृत्ति हुई 
त्यों-त्यों सृक्ष्ष्तम सवर-मेदों के उच्चारण में अनवधानता और स्वर-यन्त्रों में 
विकार के कारण उच्चारण-शक्ति के शैथिवय से युक्ष्म स्वर-मेदों का लोप होना 
आरम्म हुआ | खरों के उचारण सीमित होते गए | अन्त में उदाच, अनुदात्त 
और स्वरित इन तीन प्रधान स्वरों का भी छोप होकर एकतान अथवा एक- 
श्रुति स्वर ही अवशिष्ट रह गया । 


स्व॒रछोप का आरस्भ--उच्चारण में उदात्त आदि खबरों के सुध्मभेद के 
लोप का आरम्भ कब से हुआ, यह निश्चित रूप से कहना अशक्य है। परन्तु 
प्राचीन अन्थों के अवछोकन के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि वर्तमान 
वैदिक शाखाओं, श्रौतसूत्रों और प्रातिशाख्यों के प्रवचन-फाल से बहुत पूर्व से 
उदात्तादि खवरों के उच्चारण में शैथिल्य आ चुका था | इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 

१--उपलब्ध शाखाओं के पाठों फी घुल्ना करने से प्रकट होता है कि 
उनके अवचन-काल में उठाचादि ख्वरें के उच्चारण का भेद भियिल्‍ू हो चुका 
था। अतएव उनमें स्वर-मेद से प्रकट हो सकने वाछे अर्थ को सुस्पष्ट करने के 
डिए भी पाठान्तर किए गए । यथा--- 

माध्यन्दिनी संद्दिता ११७ में पाठ है--भ्रातृंठ्यस्य ब॒धाय । 


श्रातृव्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक माई का पुत्र ( भतीज्ा ) और दूसरा 
शत्रु । स्वर-शाख्र के अनुसार आदुदत्त भ्रातृव्य शब्द शन्नु का वाचक है और 





१. पुरा ख्ु अपरिमितश्षक्तिप्रभाप्रमावपीय ***** घर्मसच्वशुद्धतेजसः 
पुरुषा बभूतुः । पराशर ज्योतिष तन्‍्त्र | भष्योत्पठ की बुद्दत सद्दिता दोका 
पघू० १५ पर उद्छद । इसी से मिलता जुकता पराशर सतोरथ्य अस्निवेशकृत 
जायुरवेद सद्दिता ( चरक सं० ) विमान ० ३॥२८ में सी चर्णन है । 


ड्ड वैटिक-स्वर-मीमासा 


अन्तस्वरित भतीजे का ।१ यदि स्वर का यथार्थ उच्चारण हो तो माध्यन्दिन आशय 
दात्त श्रातृव्य पद के अरथे में कोई सन्देह दी उतपत्न नहीं होता। परन्तु स्वर के 
यथार्थ उच्चारण के अमाव में अर्थ-सन्देह होगा कि उक्त वचन में शन्नु के वध 
का निर्देश है अथवा भतीजे के वध का | इस सन्देह के उत्पन्न होने पर ही 
उसकी निद्वत्ति के उपाय की चिन्ता होती है । अतः 

उक्त सन्देह्द के मूल की ही निइ्ृच्ति के लिए काण्व शाखा १२८ में आतृ- 
व्यस्थ वधाय के स्थान पर स्पष्टार्थक द्विषतो चधाय पढ़ा है। उदात्तादि रबरों 


के उच्चारण-शैयिल्य के अभाव में इस प्रकार के पाठान्तरों की कोई आवश्यकता 
ही नहीं थी | 


२--शाह्वायन, आश्वछायन और कात्यायन आदि ओऔतसून्नों में यज्ञकर्म 
में मन्त्रों का एकभुति से उच्चारण विद्वित है।” इससे प्रतीत होता है कि 
इन ग्रन्थों के प्रवचन-काल ( ३००० विक्रम-पूर्व ) से बहुत पूर्व से ही मन्त्रों 
के सस्वर यथार्थ पाठ) करने वाले ऋत्विफकू दुलम होने लग गए ये। यज्ञ 
में स्वरों के मिथ्या उच्चारण से अथे का अनथे हो जाता है [४ इसलिए यज्ञ में 
कतिपय विशिष्ट मन्त्रों को छोड़कर सामान्यतया एकश्रुति" का विघान किया, 
जिससे स्परों के अन्यथा उच्चारण से अर्थ का अनर्थ न हो | 

यज्ञ में सस्व॒र पाठ--अति पुराकाल में यशों में समस्त मन्त्रों का पाठ 
सस्वर द्वी होता था । इसमें अनेक प्रमाण हैं। यहाँ हम दो प्रमाणों की ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते ई । 

क--इ्लोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा में एक वचन है-- 

डुष्टो मन्त्र: स्वरतो वर्णवो वा सिथ्या अयुक्तो न तमर्थमाह। 

स वाग्वद्नो यजसानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो5पराधातू ॥९ 


१. 'आतुब्यंच्च','ब्यनू सपत्ने!। अष्टा० १३।१४४,३४७॥ भतीजा अथे का 
चाचक यत्त्‌ प्रत्ययान्त आतृष्य शब्द 'तित्‌ स्वरितम! ( अष्टा० ६११।१८५७ ) से 
अन्तस्वरित होता है और शह्ुवाचक ब्यन्‌ प्रस्ययान्त “नम्नित्यादिनिस्यम! 
( भ्ष्टा० ६११९७ ) से आधुदात्त 

२. शाखा० १॥१; आइव० १॥२; कात्या० १॥43९ ॥ 

४, यहा सस्वर पाठ से अभिप्राय सस्वर भुखोध्ारण से है, इस्तादि से 
स्वर नि्देद्वा का नहीं । 

४. देखो, आगे उचद्धियमाण पाणिनीय शिक्षा का वचन । 

«७ देखो, इसी पूछ की द्वितीय टिप्पणी । 


६, महाभाष्य सें सी यह वचन पढिठ है, उसमें प्रसक्ष के अनुरूप 
“मन्त्र: के स्थान पर शब्द” पाठ किया है । 





प्राचीन भाषाओं में स्वरों का सद्भाव है 


थर्थात्‌-स्र अथवा वर्ण से अशुद्द उचरित दुष्ट मन्त्र डस अर्थ को नहीं 
कहता [ जिसके लिए उसका उच्चारण किया जाता है। | वह वागूरूपी वष्र 
यजमान को नष्ट करता है", जैसे स्वर के अपराध से इन्द्रशत्रु ने किया । 

इस बचन में इन्द्रशन्ुु की जिस आख्यायिका की ओर सकेत है, उसके 
अनुसार त्वष्टा नाम के अछुर ने अपने पुत्र वृत्र की चृद्धि के लिए जो यश किया 
था, उसमें इन्द्र अथवा भेदनीति के द्वारा अपनी ओर मिलाएं गए ऋत्विजों ने 
इन्द्रशन्नुवैधेस्थ मन्त्र में अन्तोदात्त इन्द्रशत्रु पद के स्थान में इन्द्रंशत्रुवेधस्व 
आध्ुदाच पद का प्रयोग कर दिया । उससे इन्द्र इत्न का शन्तु >मारनेवाला 
बन गया । 

इस आख्यायिका से स्पष्ट है कि उस समय में यज्ञ में मन्त्रों का पाठ 
सस्वर होता था, अन्यथा एकश्रुतिपक्ष में इस आख्यायिका की उपपत्ति ही 
नहीं दोती ! 

ख--नारदीय शिक्षा जो कि सम्मवतः उपलब्ध शझिक्षा-यन्थों में सबसे 
प्राचीन है, लिखा है--- 

प्रहीण: स्वरवणोभ्यां यो वे मन्त्र" प्रयुज्यते | 
यज्ञेबु यज़सानस्थ रुपत्यायु प्र॒ज्ां पशून्‌॥ १६॥ 

अर्थात--यज्ञों में स्वर और वर्ण से होन जो मन्त्र प्रयुक्त होता है, वह 
यजमान की आयु, प्रजा और पश्च आदि को नष्ट करता है। 

इन दो प्रमाणों से स्पष्ट है कि अति पुराकाल में यजों में मन्त्र उदात्त 
आदि ख्वरों से युक्त पढ़े नाते थे। उत्तरकाल में सस्वर मन्त्रपाठ में कुशल 
ऋत्विजों फी सुलभता में कोई कठिनाई होने पर यज्ञ में एकशृुति का विधान 
किया गया । 

३--इनसे कुछ उचरवर्ती आचाय॑ पराषिनि ( २८०० वि पूर्व )* ने 
यशकम से अन्यत्र भी मन्त्रोच्चारण में विकल्‍प से एकश्र॒ति स्वर का' विधान 
किया है | इससे भी क्रमश सस्वर उच्चारण के शैथिल्य का ही बोध होता है। 


१. छर्थाव्‌ यज़मान के अभिप्राय को, जिसके छिए उसने यज्तु का भारम्भ 
किया है । 

२. पाइचास्य तथा तद॒नुयायी अन्य लेखक पाणिनि को ४००-६०० 
विक्रम पूर्व मानते हैं. । यह नितान्त मिथ्या है। भारतीय इतिहास के अनु सार 


पाणिनि २८०० वि० पूर्व से उत्तरवर्तों नहीं हो सकता । देखो--हमारा 
'ज्न० ब्या० शास्त्र का इतिहास” साग १, घछ १३०५-१४० | 


४६ वैदिक-स्वर-मीमासा 


४--इसी काल के वाजसनेय प्रातिशाख्य ( २८०० बि० पूर्व ) में आचार्य 
कात्यायन ने उदातादि ख्वरों का दृस्त-चालन से निंश करने का विधान किया 
है। यथा-- 

इस्तेन ते ।९॥१२१॥ 

भर्थात--पूर्वोक्त उदाच आदि खरों का इस्त के ऊष्व-चालन भादि से 
निदर्शन कराना चाहिए। 

याशवल्क्य शिक्षा में उदात्त आदि स्वरों के प्रदरशनार्थ हस्तचालन का सुन्दर 
विधान उपलब्ध होता है । यह प्रक्रिया आज तक माध्यन्दिनी वेदपाठियों में 
सुरक्षित है। 

५--मा रदशिक्षा कण्डिका ६ के आरम्भ में साम के सप्तस्वरों का गान 
गात्र-बीणा में दर्शाया है (इसी प्रकरण में ग्राजन्वीणा का पूरा स्वरूप भी 
स्पष्ट किया है )। गात्र-बीणा से साम-स्वरों का प्रदर्शन भी ठीक वैसा ही है, 
जैसा माध्यन्दिनों में हस्तचारून से स्व॒रप्रदर्शन | 

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि उदात्तादि सवरों का उच्चारण द्वारा भेद- 
प्रदर्शन विरकाल से शिथिल हो रहा था। इस शैयिल्य से वेद स्वर-रहित न 
हो जाएँ, इसलिए तात्कालिक आचघार्यों ने हस्त जादि आकह्ल खालन द्वारा 
उदात्तादि खरों के प्रदर्शन की परिपादी आरम्भ की। इसका यह छाम हुआ 
कि वेदों के स्वर-चिह्न नष्ट नहीं हुए, वे आज भी सस्वर उपलब्ध हो रहे हैं । 


सहाभाष्य और सस्वर पाठ--महाभाष्य ११।१ में छिखा है-- 

एवं हि दृश्यते छोके-य उदात्ते कतेव्ये अनुदात्तं फरोति, खण्डिको- 
पाध्यायस्तस्मे चपेटां ददाति, अन्यत्व फरोषीति । 

अर्थात्‌ू-लोक में देखा जाता है कि जो उदात्त करने के स्थान में 
अनुदातत कर देता है, उसे खण्डिकोपाध्याय चचपडे लगाता है, अन्यथा करता है! 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट शात नहीं होता कि यहा उदात आदि स्वर का 
अन्यथाकरण उच्चारण द्वारा अमिप्रेत है, अथवा हस्तादि के चारून द्वारा | 
दोनों दी म्र्वार के अन्यथाकरण का सम्पव हो सकता है। परन्तु स्वर-लोप के 
पूर्व-विवरण के प्रकाश में इस्तादि वालन के अन्यथाकरण की ही यहा अधिक 
सम्भावना है | 


खर-लोप का प्रकार 


भाषा में उदात्त आदि खरों फा क्रमशः किस प्रकार छोप हुआ, इसके शान 
के लिए मापा में प्रयु्यमान स्वरों की स्थिति का शान अपेक्षित है) 


प्राचीन भाषाओं में स्वरों का सद्भाव घछ 


भाषा में खर-स्थिति--वक्ता अपने ययार्थ अभिप्राय को व्यक्त करने के 
लिए भाषा का आश्रय लेता है। भाषा वाक्यों के समूह का नाम है। और 
वाक्य पर्दों के समूह का ।१ इस प्रकार भाषा की इकाई के पदरूप होने पर 
मी व्यवहार में वाक्याथे की गप्रधानता होने से वाक्य ही प्रधान माना बाता 
है, पद उसकी अपेक्षा गौण होते हें ।* इसीलिए निर्वचनशास्र-पारद्भत 
आपघार्यों का कथन है कि किसी भी पद का निर्वचन उसकी वाक्यस्थ स्थिति 
का शान करके ही करना चाहिए, स्वतन्त्र रूप से नहीं।३ 

इस प्रक्रिया के अनुसार प्रति पद स्वतन्त्र स्वर की विद्यमानता होने पर मी 
वाक्यार्थ की प्रधानता की दृष्टि से पदों के स्व॒तन्त्र ख्रों में कुछ परिवर्तन हो 
जाता है। इसलिए भाषा में प्रयुज्यमान स्वर न केवल पदात्मक हैं और न 
केवल वाक्यात्मक | दोनों का अविमाज्य समन्वय है | 

वैदिक ग्रन्थों में प्रयुज्यमान स्वर भी इसी प्रकार के पद-वाक्य उमयात्मक हैं । 

पद-स्व॒र का छोप--उदात्त, अनुदाच और स्वरित इन तीनों में उदात्त स्वर 
ही प्रधान माना जाता है। उदाच स्वर प्राय. प्रत्येक पद रहता है। उसीसे पद 
के विशिष्ट अर्थ की प्रवीति होती है ।४ मेघा के हास के कारण जब प्रतिपद 
सूक्षम-अर्थ-श्ञान की शक्ति का क्षय हुआ, तब पदस्वर की उपेक्षा के कारण उसका 
लोप हुआ । 

दाक्य-स्व॒र--प्रतिपद्‌ सुक्ष्माथंननिद्शक पदस्वर के लोप के पश्चात्‌ वाक्य- 
स्व॒र प्रतिष्ठित हुआ । सम्पूर्ण वाक्य में विशिष्ट अर्थ वक्तव्य होता था, उसे प्रकट 
करने के लिए वाक्य के उसी पद में डदात्तत्वर का उच्चारण किया जाता था, 
जिससे वाक्य का विशिष्ट अर्थ अभिव्यक्त हो । इस वाक्यस्थ उद्यात्तस्वर को 
संस्कृत में काकु-स्वर फद्दा जाता है। इसे हो पाश्चात्य भाषाविद्वलाघात कहते 





4. वाक्य भौर पद के विविध ऊक्षणों के छिए 'सापा का इतिद्वास, ( द्विं० 
सं० ) प्रष्ठ ५९-९३ तक देखना चाहिए । 

२, पदातां रूपसर्थो वा घाक्यार्थादेव जायते | संग्रहवचन, वाक्यपदीय 
विवरण भाग $ छ० ४२ पर उद्धुत। 

३. च्युव्पत्तो वाक्यस्थं पदुस्‌ । दाक्यपदीयविवरण भाग ९, पृष्ठ 8३ । 
तथा तिवंचन ब्रुयात्‌ वाक्याथेस्थावधारणम््‌ । वायुपुराण ७९।३३४॥ नेकपदानि 
निम्न॑याव्‌ । निरुक्त २२॥ 

४, उदाच स्वर से विशिष्टार्थ की प्रतीति केसे होती है, इसकी चि७घेचना 
अगले सध्याय सें की जाएगी । 


४८ वैद्कि-स्वर-मीमासा 


हैं | सम्पति यह काकुस्वर भी प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, कहीं कहीं 
ही इस का प्रयोग होता है । 


जिस प्रकार संस्कृत भाषा में पदस्वर का लछोप हुआ, उसी प्रकार ग्रीक 
भाषा में मी पदस्वर का छोप हुआ और वह वाक्य-स्वर के रूप में परिणत 
हो गया ।" 

वाक्य-स्वर का छोप--उत्तर काल में प्रतिवाक्य प्रयुक्त होने वाले 
काकुस्वर का भी प्रायः लोप हो गया । इसका प्रयोग सस्कृत में यत्र तत्र ही देखा 
नाता है। 

सन्द्भेस्वर--काकु नामक वाक्य-स्वर के लोप होने पर वह सन्दर्मस्वर के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ- मरतसुनि ने अपने नाव्यशाज्र में सन्दर्भस्वर का उल्लेख 
इस प्रकार किया है--- 


तत्र हास्यश्द्वारयो: स्व॒रितोदात्तवर्ण पाव्यमुपपा्म, वीररौद्राद्भुते- 
पूदात्तकम्पिति करुणबोभत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पिते. | १७।११०। 


अर्थात्‌--हास्य और श्ज्नार रस में स्वरितोदात्त वर्णों से पाठ करे, वीर, 
रौद्र और अद्भुत रस में उदात्तकम्प से युक्त वर्णों से तथा करुण, बीमत्स और 
भयानक रस में अनुदात्त, स्वरित कम्प से युक्त वर्णो से । 

भरत मुनि के उक्त वचन से स्पष्ट है कि यहाँ भिन्न-मिन्न रस में पाठ्य- 
सन्दर्भ का भिन्न-मिन्न खबरों में उच्चारण करने का जो विधान किया है, वह 
सन्दर्म-स्वर की स्थिति में ही उपपन्न हो सकता है । 


सन्द्े स्वर का लोप--उत्तर काल में भरतमुनि-प्रोक्त सन्दर्भ स्वर का 
भी लोप हो गया। 

साहित्य-शासत्र ओर स्वर--उदात्त आदि ख्रों के लोप में अर्वाचीन 
साहित्य शासत्र का भी मारी हाथ है। साहित्यशाप्नियों ने अपनी बुद्धि का 
वैमव दिखाने के लिए. अर्थै-नियामक स्वर की, जो कि वर्णो का उच्चारण धर्म 
था, न केवल उपेक्षा की, अपितु उसे काव्यमार्ग में भारी प्रतिबन्धक मानकर 
उसका विरोध किया । काव्यप्रकाशकार मम्मट लिखता है--- 

काव्यसाग्ग स्वरो न गण्यते ।९८४। प्रष्ठ ३२१ ( मैसूर सं० ) 

अर्थात्‌्-क्षव्य-सम्प्रदाय में स्व॒र-मेद नहीं माना जाता। 

इसी को स्पष्ट करता हुआ विश्वनाथ लिखता है-- 





१, चेदिक-साहित्य-चरित्रम्‌ , एछ ६० । 


है. अीचान भाष।54। | एव की सक्वाव 


यदि यत्र कचिद्‌ अनेषाथेशच्दानां प्रकरणादिनियसाभावादनि- 
यन्त्रितयोरप्यथेयोरनुरूपस्वरवशेनैकन्न नियसन वाच्यम्‌, तथाविधस्थले 
शेंषानड्रीकारपसंग: । साहित्यदर्पण २१४॥ 

अर्थात्‌-यदि कहीं अनेकार्थे शब्दों में प्रकरणादि से अनियन्त्रित अर्थों में 
स्वर के अनुसार अर्थविशेष का नियमन माना जाए, तो उक्त प्रकार के स्थलों 
में इ्लेघ अलकार की हानि होगी । 

साहित्यविशारदों की आ्रान्ति-साहित्यशास्र के अनुशीरून करनेवाले 
लोगों में एक महती भ्रान्ति दिखाई देती है। वे समझते हैं कि स्वर हेष में 
सर्वत्र बाधक है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। स्वर केवल समंग स्छेष में 
ही कुछ सीमा तक बाघक होता है, अभन्ज ठेष में तो स्वर कहीं भी बाधक 
नहीं होता । साहित्यविशारदों को स्वरशास्त्र का यथार्थ सूक्ष्म शान न होने से वे 
डसकी सूक्ष्म विवेचना करने में असमर्थ रे । अन्यथा वे ेषमान्र में स्वर को 
दोषावह न लिखते । 

साहित्यमीमसांसक और वैदिक स्व॒र--इतना होने पर भी साहित्य- 
मीमासकों ने वेद में स्वर की अर्थ-परिच्छेदकता को स्वीकार किया है | विश्वनाथ 
स्पष्ट शब्दों में लिखता है-- 


स्वरस्तु वेद एवं विशेषश्रतीतिकृत्‌ | साहित्यदपेण परि० ३ | 

अर्थात्‌-स्वर वेद में ही विशेष अर्थ का द्योतन कराने वाला है | काव्य 
में नहीं | । 

कतिपय आयंसमाजी सहारथी--मध्यकालीन साहित्यशात्ियों ने काव्य- 
शास्त्र में स्वर को अनुपयोगी मानते हुएए भी वेद में उसकी उपयोगिता स्वीकार 
की है । परन्तु साहित्यशासत्र-मात्र तक कुछ गति रखने वाले आर्यंसमाज के 
कतिपय गुरकुलों के आचाये तथा वेद के माने गए विद्वान्‌ वेदा्थ में भी स्वर 
को उसी प्रकार बाधक मानते हैं, जिस प्रकार साहित्यशारल्री काव्यशास्त्र में । 
वस्तुत' इन विद्वानों ने साहित्यशात्र का भी विधिवत्‌ सागोपाड़ अध्ययन नहीं 
किया, अन्य शास्त्रों के विषय में तो कहना ही क्‍या १ व्याकरण की किश्ित्‌ 
गन्ध ले लेने पर भी स्वर शासत्ष के पास भी नहीं फणके। इतना हों 
नहीं इन्होंने अपने आचार्य के ग्रन्थों का भी ध्यानपृर्वक मनन नहीं किया । 
अत एव ये लोग वेदाथे में मी स्वर को बाघक मानते हैं। माने भी क्‍यों नहीं, 

१. सभइरइलेप में जहाँ स्व॒र का विरोध नहीं होता, वहां चेद में सभझ्- 
इलेष भी माना जाता है । यथा 'मासकृव? (ऋ० १॥३०५॥१८ ) पद में-- 
मा सकृद्‌, सासकृत्‌ । देखो निरुक्त ७२३ 0 


५७ वैदिक-स्वर-मीमासा 


इनके अनियन्त्रित, स्वकल्पित, मनमाने तथा कथित वेदाथे में स्वर बाधक जो 
बनता है। अब तो ऐसे भी स्वयम्भू आधा उत्पन्न हो गए हैं जो वेदाये में 
व्याकरण, निरुक्त और ब्राक्षण अन्य जैसे साक्षात्‌ उपकारक शाजों को भी वेदार्थ 
में बाधक कहने की घृष्टता करने ऊग गए हैं। वे अपनी स्वकथित साधना 
अथवा तपस्या को ही एकमात्र वेदाथे का साधन मानते हैं ।१ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती और स्व॒र--स्वामी दयानन्द सरस्वती इस 
युग के असाधारण-प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति थे । उनको प्रत्येक शास्त्र में अप्रतिहृत 
गति थी। उन्होंने अपनी लोकोत्तर सूक्ष्म मेधा के द्वारा देशकाल से व्यवहित 
अनेक ऐसे प्राचीन सूक्ष्म तत्त्तों का पुनर्दशन किया, जो भगवान्‌ व्यास, याश- 
वल्क्य और जैमिनि आदि के काछ में भी संम्भवतः छप्त हो चुके ये ।* ऐसा 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ लिखता है-- 

चेदार्थोपयोगितया सक्षेपतः स्व॒राणां व्यवस्था छिख्यते । 
ऋग्वदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३७४ ( तृ० सं० )। 

अर्थात्‌--वैदार्थ में उपयोगी होने से सक्षिप से स्वरों की व्यवस्था लिखते हैं। 

इससे स्पष्ट है कि आयंसमाज के वैदिक विद्वानों का वेदार्थ में स्वसशास््र 
की उपेक्षा करना, अथवा उसे बाधक बताना उनके आचार्य के मन्तव्य 
के ही विपरीत है। वास्तविकता तो यह है कि स्वरशासत्र के शान के 
बिना वेद का वास्तविक अर्थ समझ में आ ही नहीं सकता ।१ अतः वेद के 
जिशासु को स्व॒सशासत्र का यथार्थ ज्ञान अवश्य करना चाहिए । 

अब अगले अध्याय में उदाच आदि स्वरों का पदार्थ और वाक्यार्थ पर 
क्या प्रभाव पडता है, इसकी मीमासा करेंगे | 





१. पश्चोस वर्ष हुए हमने एक ऐसे चेदमाष्यकार के भी दर्शन किए थे, 
जिन्हे झोफिफ सस्कृत का नाममात्र भी ज्ञान नहीं था । उन्होंने अपनी साधना 
भोर« श्न्त प्रेरणा से ऋग्वेद फे एक भाघ सूक्त का ऊटपराग भाष्य छपवाया 
था | ये महात्मा अमृतसर के निचासो थे ॥॥ 

२ देखिए, चिंदाथे की पिविध-प्रक्रियाओं का पेतिहासिक अनुशीलन! 
नासक हमारा निवन्ध, एछ २९-३१ ॥ 
३२ हसकी विशेष सीमासा आठवें अध्याय में की जाएगी ॥। 


पंच्चनन अध्याय 
स्वर का पदार्थ ओर वाक्यार्थ पर प्रभाव 


उदात्त आढि ख्रों के भेद, उनके उच्चारण-प्रकार त्तथा संसार की प्राचीन 
भाषाओं में उनका सद्माव आदि विषयों पर गत अध्यायों में छिखा जा चुका 
है । स्वरों का पदार्थ ओर वाक्याथ पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसकी मीमासा 
इस अध्याय में की जाएगी | 

गत अध्याय में इन्द्रशत्रु-सम्बन्धी जिस आख्यायिका का संक्षेप से निर्देश 
किया है, उससे स्पष्ट है कि आद्युदाच और अन्तोदाच इन्द्रशत्रु शब्द के अथ में 
कितना अन्तर हो जाता है। इसी प्रकार पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्षयो निवासे 
जय, करणम्‌ (६११॥२०१,२०२) स॒त्नों से मी स्पष्ट है कि आद्यदात क्षय! शब्द 
ग्रह का वाची होता है और अन्तोदात नाश अथवा हानि का। इसी प्रकार 
आद्युदात्त 'जयः का अथ होता है जीत का साधन अछ्वादि और अन्तोदात्त 
का अर्थ होता है जीतना | 

पदार्थ पर पढने वाले स्वर-भेद के प्रमाव को अधिक स्पष्टतया समझाने 
के लिए! सस्वर पद्‌ अथवा वाक्य को निर्देश करना आवश्यक है । उदात्तादि स्वरों 
के ज्ञान के लिए उनके चिंहों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसलिए हम 
पहले स्व॒र-चिहों का निर्देश करते हैं | 

उदात्त आदि स्व॒रों के चिहु--चिह् सभी कल्पित होते हैं, अतः रुचिभेद 
और मतिवैचित्य के कारण कस्पना में वैविध्य होना स्वाभाविक है | इसी कारण 
वैदिक अन्यों में उदाचादि स्वरों के चिह भी विविध रूप में उपलब्ध होते हैं। 
उनका विशेष वर्णन दसवें अध्याय में ययास्थान किया जाएगा। हम यहों 
साधारण रूप में प्रयुक्त होने वाले ३ स्वर-चिह्नों का निर्देश करते हैं--- 


उदात्त--डदाच स्वर वाले वर्ण पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता | यया- 
अप्निम्‌ । इसमें 'ग्रि? पर कोई चिह्न नहीं है, अतः इसे उदाच समझना चाहिए ।* 





१. उदाचादि घ्से स्वरों - अ्दों के ही होते हैं, ज्यक्षनों के नहीं। घह 
एम पूर्व छिख चुके । जतः यहाँ 'प्लि' के इकार को उदास समझ्षना चाहिये | 
इसी प्रकार आारे सी समझे ॥ 


ण्र्‌ वैदिक-स्वर-मीमासा 


अनुदात्त--अनुदात्त स्वर वाले वर्ण के नीचे पडी रेखा लगाई जाती है। 
यथा--अश्रिम, भारद्वाज. । यहाँ अ, मा, र, द्वा के नीचे पड़ी रेखा लगी है, 
अतः इन्हें अनुदात्त स्वस्-युक्त समझना चाहिए । 

स्वरित--स्वरित स्वरवाले वर्ण के ऊपर खडी रेखा लगाई ज्ञाती है। 
यथा--अप्रिमींके, फारथम्‌ । इनमें अ, का अनुदात हैं, सीं, ये के ऊपर खडी 
रेखा लगी है, अतः ये स्वरित हैं । 

एकश्रति अथवा प्रचय--एकश्रति स्वर के विषय में द्वितीय अध्याय में 
विस्तार से लिख चुके हैं। संद्विता में जो अक्षर एकश्नति स्वर से युक्त होते हैं 
उन पर किसी प्रकार का चिह् नहीं हुगाया जाता। यथा--श्षप्निमींले । 
यहाँ छे एकश्रुति स्वर से युक्त है। 

उदात्त और एकश्रुति चिहरहित--ऊपर के छेख से स्पष्ट है कि 
वैदिक ग्रन्थों में उदाच और एकश्रुति दोनों पर कोई घिह्न नहीं छगाया जाता, 
इसलिए इन दोनों का भेद जानना आवश्यक है। 

उदात्त और एकश्रति का भेद--स्वरित अथवा अनुदात चिहयुक्त 
वर्ण से पूर्व जो एक अथवा दो वर्ण किसी भी प्रकार के चिह्न से रहित हों, उन्हें 
उदात्त जानना चाहिए, और जो स्वरित चिहयुक्त वर्ण से परे बिना चिष्ठ के 
वर्ण हों, उन्हें एकश्रुति-स्वस्युक्त समझना चाहिए । 

स्वरित के दो भेद--स्वरित स्वर ९ प्रकार का होता है। उनकी विशद्‌ 
व्याख्या तृतीय अध्याय में कर चुके | यहाँ हमें दो प्रकार के स्वरितों से कार्य 
है। एक वह जो उदात्त स्वर से परे होता है। इसे सदह्ितज स्वरित कहते हैं । 
दूसरा जो अनुदात्त) से परे देखा जाता है । इसे जात्यस्वरित कहा जाता 
है। जो स्वरित समान पद में उदात्त से परे उपलब्ध होता है, बह यथार्थ 
में अनुदात्त ही होता है। अतः इस संधितज स्वरित का पदार्थ पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता । जो स्वरित एक पद में अनुदात से परे अथवा कक आदि 
एकाघ्‌ पढों में स्वतन्त्ररूप से प्रयुक्त होता है, वह जात्यस्वरित शब्दार्थ पर कुछ 
प्रभाव डालता हैं। इसलिए, ९ प्रकार के स्वरितों में अर्थ की दृष्टि से केवल 
जात्यस्वरित दी महक्तपूर्ण माना जाता है ।* 





३ यहाँ भनुदात्त से अभिप्राय अनुदात्तस्वस्युक्त चर्ण से है। ऐसे ही 
उदाक्त भौर न्‍्वरित का अभिभाय उन उन रवरों से युक्त चर्णो से है॥ 

२, जिन बैदिक ग्रन्थों में केचछ उठा स्वर पर ही चिह्ठ छगाया जाता 
है, उनमें जात्य स्वरित को प्रच्ट फरने के छिएु. भी सकेव किया जाता है । 
इससे भी जात्य स्वरित की भ्रधानता स्पष्ट दे ॥ 


स्वर का पदार्थ और वाक्यार्े पर प्रभाव प्र 


उदात्त आदि रबरों का पदार्थ पर प्रभाव 


उदात, अनुदात्त, और स्वरित स्वरों ( उच्चारण धर्मो') का शब्द के अरथों 
पर क्या प्रभाव पडता है, इसका विवरण हम नीचे देते हैं। 

पदस्व॒र--संस्कृत भाषा में जितने मो नाम” और आख्यात ( क्रियापद ) 
हैं, वे सब धातु और ग्रत्यय के योग से बने हुए हैं ।* प्रायः एक पद में एक 
वर्ण ही उदाच द्वोता है, शेष वर्ण अनुदात्त रहते हैं |? उदाच और अनुदात्त में 
उदात्त ही प्रघान होता है । ( अत एवं एक पद में एक ही उदाच द्ोता है, 
अधिक नहीं, अनुदात्त तो अनेक होते हैं )। पद के प्रकृति अथवा प्रत्ययरूपी 
जिस भाग में उदात्त स्वर रहता है उसी भाग का अ्थे मुख्य होता है। अत एव 
निरुक्तकार यास्क ने लिखा है--- 

तीब्रार्थवरमुदात्तम्‌ू , अल्पीयोष्थेतरसनुदात्तम्‌ । निरक्त ४४२५॥ 

अर्थात्‌--उदाच का अर्थ तीव्र होता है, और अनुदाच का अल्प >गौण । 

इसी माव को पाणिनि ने उच्चेरुदात्त', नीचेरनुदात्त., समाहार:स्वरित 

( अष्टा० श२।२९-३१ ) यूत्रों से दर्शाया है। ये यन्न कतिपय प्रातिशाखूयों में 
मी उपलब्ध होते हैं । 


समा स-स्वर--जिस प्रकार एक पद में उदात्त स्वर वाके प्रकृति अथवा 
प्रत्यय माग के अर्थ की प्रधानता होती है, उसी प्रकार समास में मी लिंस 
पद में उदात्तत्व रहता है, समास में उसी पद का अर्थ अधान द्वोता है। 
वेड्डट माघव लिखता है--- 
९ + बतेते 
तत्नोत्तरपदाथंस्य प्राघान्य यत्न बतंते। 
उदात्तस्तत्र हक 4०१७७ 4%०००००७०७००४ | | 
हि 
यदि स्वरः पूवपदे तदथ: स्फुटो भवेत्त्‌ ) 


३. कतिपथ आधुनिक दैयाकरण रूठढु माने जाने घाले शब्दों को धातु- 
निष्पन्न नहीं मानते । परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुसार सस्कृत भापा में कोई 
सी शब्द रूढ़ नहीं है| यदचछा शब्द सस्क्ृद भाषा के अँग नहीं हैं। इसीलिए 
चैयाकरणों सें एक पक्ष है--न सन्ति यहच्छाशव्दा' | (महाभाष्य ऋलक॒सून्रे) 
अधाव यच्च्छा शब्द नहीं हैं ॥ 

२, प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार अब्यय, निपाठ और उपसर्ग भी घातु 
से निष्पन्न माने जाते हैं ॥ 

३, “भनुद्ात्ते पदमेकवजम!? ॥ जष्टा० ६११।१७८॥ 
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सर्वेष्वेव समासेषु यत्र यत्र स्वरो भवेत्‌ । 
काशं कुशं वावलम्ब्य स्वर तं स्थापयेत्‌॥ 
ख्रानुक्रमणी (३।२, ३, २२ ॥ 


अर्थात--उत्तरपद के अर्थ की जहाँ प्रधानता होती है, वहाँ उत्तरपद में 
उदात्त स्वर रहता है । यदि उद्धत्त स्वर पूर्वपद्‌ में हो तो उसका अर्थ विस्पष्ट 5 
प्रधान होता है। सब समासों में जहाँ जहाँ उदात स्वर हो, उसके अर्थ की 
प्रधानता किसी न किसी प्रकार ( काशकुशावल्म्बन्याय से ) स्पष्ट करनी चाहिए;। 


चाक्य-स्वर--इसी प्रकार वाक्य में ज्षिन क्रियादि पदों का उदात्तत्व 
अथवा अनुदात्तत्व देखा जाता है, वहाँ उनके अर्थों की प्रघानता अथवा 
गौणता होती है। इस विषय का उपपादन करके वेछूट माघव स्पष्ट शब्दों में 
लिखता है-- 

एवं पदे समासे च यजत्रोदात्तो व्यवस्थितः | 
वर्ण पदे वा तत्रापि काकुरस्तीति निम्चयः ॥ 
स्वरा० १।१)२० ॥ 

अर्थात-वाक्य के अथवा समास के जिस पद में अथवा पद के जिस 
वर्ण में उदास स्वर हो, उसी में काकु (८ विशेषार्थभ्ोघक ध्वनि-विशेष) समझनी 
चाहिए, यह बात निश्चित है| 

समासस्वर और वाक्यस्वर को स्पष्ट करने के लिए, हम एक ठदाहरण 
देते हैं-- 

ब्राह्म॑णम्रासं गउछ > दे ब्राह्मण गाँव को ला । 

ब्राह्मणप्रामर्गच्छ ८ ब्राक्षणों का जो गाँव है, उसको जा । 

त्राह्मणप्रमिंगच्छ - ब्राह्मण निस गाँव में रहते हैं, उसको जा । 

पहले वाक्य में ब्राक्षण और आराम दोनों पदों में उदाचत्व होने से ये दो 
खतन्त्र पद ई। ब्राक्षण पद में यहाँ जो आधुदात्तत्व दिखाई पड रहा है वह 
संबोधन के कारण है ।" अतः इसका अर्थ होगा--हे क्राह्मण गाँव को जा। 
द्वितोष और तृतीय वाक्‍य में ब्राह्मणग्राम समुदाय में एक उदाच है। अत. 
ये दोनों पद समस्त हूँ | द्वितीय वाढय में अन्तोदात्त स्वर होने से वहाँ पष्ठी 





१. माक्षण पद अन्‍्वोदात्त दे । पर यदाँ 'लामन्त्रितस्यथ च!ः ( जष्टा० ६।१। 
१९८ ) से भाददात्त है । 

२ समास का फक अनेक पदों का एक पद मोर अनेक स्वरों का पुक 
स्वर होना ही है । ८० समरथे- पदुचिघि: ( ज० २)१।१ ) सूत्र का भाष्य । 


स्वर का पदार्थ और वाक्याथे पर प्रमाव ण्पु्‌ 


तत्पुरुष सम्रास जाना जाता है ।१ अतः अर्थ होगा--आ्राक्षणों का जो आम है, 
उसको जा । तृतीय वाक्य में पूर्चपद ब्राक्षण में उदातत्व है। इससे बहुन्रीदि 
समास की प्रतीति होती है | इसलिए इसका अथे होगा--ब्राक्षण जिस गाँव 
में रहते हैं, उसको जा | 


उदात्त स्वर के शब्दार्थ पर पदनेवाले प्रभाव के उदाहरण 


अब हम उदात स्वर के शाब्दाथ पर पड़नेवाछे पूर्वनिर्दिष्ट प्रमाव को 
कतिपय उदाहरणों से व्यक्त करते हैँ--- 

पद-स्वर--पाणिनि के मतानुसार गन्‍्ता, पक्ता आदि पद तृच्‌ और वृन्‌ 
प्रत्ययों से निष्पन्न होते हैं। तृबन्त गन्‍्ता, पक्ता आदि पद अन्तोदात्त होते ईं, 
भर्थात्‌ उनके प्रत्ययमाग में उदाचस्वर रहता है और तृननन्‍्त गन्ता पक्ता आदि 
पद आधदाच होते हैं, अतः उनके घाहुमाग में उदाप्तस्वर रहता है | इसलिए 
दृजन्त भन्ता,पक्ता पद के अर्थ में क्रिया करने वाले कर्ता की मुख्यता होती 
ह--जाने अथवा पकाने की क्रिया करने वाला | ठृनन्त गन्ता पक्ता३ में 
घालथे की प्रधानता होती है। अतः उनका अर्थ होगा--अच्छे प्रकार जाने 
अथवा पकाने की क्रिया करने वाछा | इस अर्थ में घात्वर्थ की सुख्यता होने से 
क्रिया का सोष्ठव विशेष रूप से व्यक्त होता है। 

वाक्य-स्थर*--अब इन्हीं गनता और पक्ता शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त 
कीलिए । वाक्य में भी इसका प्रयोग दो प्रकार से होगा, वाक्य के आरम्भ में 
ओऔर क्रिया अन्त में, अथवा क्रिया आरम्म में और गन्ता आदि पद अन्त में | 
दोनों प्रकार से स्वरों में भेद होता है ओर अर्थ मी भिन्न होता है। यथा-- 

ग़न्ता गच्छति, पक्ता ग़चछति इन वाक्‍्यों में गन्ता, पक्ता के प्रत्वययभाग 
में उदाचत्व है और गच्छति पद सारा अनुदात्त है। अतः इन वाक्यों में तृच 
प्र्यय के अथ की प्रधानता होगी और गच्छति क्रिया की गीगता | तदनुसार 
अर्थ होगा--लाने अथवा पकाने की क्रिया करने वाला जाता है। 





३. 'समासक्य” । अष्टा० ६११।२२ है॥ 

२. 'बहुचीदो प्रकृत्या पू्वपदस? | क्ष्टा० ६२।१॥ 

३ एस प्रकरण सें उदात्त और अजुदात्त के स्पष्ट सेद-कज्ञान के लिए. ददाच 
से परे अलुदातों का स्वरित और एकश्व॒ति स्व॒र से निर्देश नहीं किया 

४. यथपि क्रमाचुसार इस स्वर का वर्णन समासस्वर के पश्चात्‌ करना 
घाहिए, वथापि पदस्वर से इसका साक्षाव्‌ संवनन्‍्ध होने से इसका प्रथम 


£0, . &६...... "९. ,, 
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गन्ता गच्छति, पक्ता गच्छ॒ति इन वाक्यों में गन्ता और पक्ता के धातु 
भाग में उदाचस्वर और गच्छति अनुदात्त है। अतः इन वाक्यों में गन्ता और 
पक्ता के धात्वर्य की ही प्रधानता होगी। अर्थ होगा--अच्छे प्रफार ज्ञाने 
अयवा पकाने की क्रिया करने वाढा जाता है । 

अत्र इन्हीं वाक्यों को उलट दीजिए, गच्छति क्रिया का प्रयोग पहले 
कीजिए, झट गच्छति क्रिया उदात्त हो जाएगी और उसके अर्थ की प्रधानता 
व्यक्त होगी--- 

गच्छृति ग॒न्ता, गच्छति गन्ता, गच्छति पक्ता, गच्छति पक्ता-इन 
वाक्यों में गन्ता और पक्ता पदों में तो स्व॒र-भेद से पू्वे वाला ही अर्थ-मेद व्यक्त 
होगा, परन्तु गच्छति पद में उदात्त स्वर आ जाने से “गच्छति! क्रिया की 
प्रधानता होगी और उसी प्रकार से उसके अर्थ की प्रधानता व्यक्त होगी, जैसे 
हिन्दी के “जा रहा है देवदत्तः वाक्य में जा रहा अर्थ की प्रधानता प्रतीत होती 
है। अब इसी गच्छति पद में उदाचत्व के साथ काकुष्वनि और मिश्रित कर 
ठीबिये, अर्थ होगा--जा रहा है १ ( प्रश्नात्मक ) | 

समास-स्वर--हसी प्रकार स्वर की महिमा समास में देखिए--समासमेद 
से स्वस-मेद अथवा यों कहिए स्वस्मेद से अर्थ-मेद होता है। उदाहरण है--- 


ए 
लम्बकणंस्‌ आनय, हम्बकर्णम्‌ आनय । 


इन दोनों वाक्‍्यों में छम्बकर्ण पद में दो प्रकार का स्वर है। एक में 
पूर्वपद्‌ रूम्ब में उदात्त स्वर है, दूसरे में उत्तरद कण में | अतः उदात्तस्वर 
की महिमा से दोनों का अर्थ इस प्रकार होगा-- 

प्रथम ल्म्बकर्ण पद में लम्ब में उदात्तत्व होने से अर्थ होगा--ढम्बे कान 
वाले को छाओ। इसमें ल्म्ब और कर्ण दोनों की प्रधानता न होकर अन्य पदार्थ- 
ले कान वाले प्राणी-की प्रघानता है। लूम्ब और कर्ण दोनों अप्रधान ८ गौण 
हैँ । परन्तु इन दोनों गोण पदों में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो शात दोगा 
कि दोनों में लम्ब॒ प्रघान है और कर्ण पद यौण | कानवाले तो समी प्राणी हैं । 
अतः किसको लाया जाए, इसको व्यक्त करने के लिए! कान का रूम्ब विशेषण 
दिया गया । इसी ल्म्ब विशेषण की महत्ता से कानवाऊे सामान्य प्राणियों से 
भेद होकर लम्बकर्ण का अथे गदद्वा? हुआ | इससे दोनों पर्दों के गौण होने 
पर भी कर्ण की अपेक्षा लम्ब की प्रधानता है। इसी प्रधानता को व्यक्त करने 
के लिए उठाच स्वर कर्ण पर न होकर लम्ब पद में उच्चरित होता है। इसी 
यृक्ष्म तत्व को व्यक्ष करने के लिए पाणिनि ने उत्सर्ग सूत्र पदा-वहुत्ीदी 


खर का पदार्थ और वाक्‍्यार्थ पर प्रमाव ५७ 


अछल्या पूवैपदस ( ६।२१ ) अर्थात्‌ बहुवीदि में पूर्वपद का जो स्वर दे, चही 
समास में भी रहता है। 

द्वितीय लम्बकर्ण पद में कर्ण में उदात्तत्व है। इसलिए इसका अथ होगा- 
हूम्मा कान काओ। इसमें लूम्ब और कर्ण दोनों पर्दों में से कर्ण पद की 
प्रधानता है। क्योंकि बक्ता कान मँँगाना चाइता है, और सेवक भी कान ही 
लाकर उपस्थित करता है । ल्म्बत्व घ्मे भी कान के आतभित होकर ही अर्यको 
व्यक्त करता है स्वतन्त्र रूप से नहों | यदि ल्म्बत्व-धमे का आनयन वक्ता को 
मुख्य रूप से अभिप्रेत हो तो लाम्बत्व-धम-विशिष्ट किसी भी लाठी आदि पदार्थ से 
वक्ता फा अमिप्राय सिद्ध हो सकता है। यतः वक्ता कटे हुए लम्बे कान को 
ही मंगाना चाहता है ओर ल्म्ब्र्वधमं-विशिष्ट कान के समय पर उपलब्ध न 
होने पर उसके प्रतिनिधि रूप में कान मात्र से कार्य 'वलछाया जा सकता है। 
अतः उदात्तस्वर कणे में ही उच्चरित होता है, लम्ब में नहीं । 

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण लीजिए---कोई रहस्वामी 
यज्ञ आदि कार्य कराने के लिए इद्ध ब्राह्मण को बुढाना चाहता है। वह सेवक 
को कहता है--इद्धनाह्मणम्‌ आनय । देवयोग से सेवक को यशकर्म के छिए. 
बृद्धव्राह्मम नहीं मिलता, वापस आ जाता है। उस पर रुष्ट होकर स्वामी 
कहता है--अरे मूख घुद्धव्राक्षण नहीं मिला तो किसी भी ब्राक्षण को छे आता, 
हमें तो यज्ञ कराना है, वृद्ध से ही तो विशेष प्रयोजन नहीं । 

इससे स्पष्ट है कि विशेष्ियविशेषण समास में पूर्वपद विशेषण की अपेक्षा 
उत्तरपद विशेष्य के अर्थ की मुख्यता होती है । इसी तत्त्व को व्यक्त फरने के 
लिए पाणिनि ने एक उत्सग सूत्र पहा--समासस्य । ( ६।१।२२३ ) अर्थात्‌ 
समास ( अगले अपवादों को छोड़कर ) अन्तोदाच होता है ) 

पद्‌, समास ओर चाक्यस्वरों में दारवस्य--पदस्वर, समासस्वर और 
वाक्यस्वर ( तिद्टस्वर ) भें वाक्यस्वर की अपेक्षा समासस्वर और उसकी 
अपेक्षा पदस्वर दृक्ष्म होता है। यह हमारी पूर्वव्याख्या से स्पष्ट है। इसीलिए 
बेंकट माघव लिखता है-- 

तत्नेतस्मिन्‌ पदे काकुदेवे रेबावगम्यते ) 

सक्ष्मविद्धि समासस्थः प्राऊृतैर॒पि तिड स्वर: ॥ स्वरानुक्रमणी ११।२२॥ 

मर्थातू--पदान्तर्गत काकु 5 उदाचस्वर ( यया-नान्तां-गुन्ता ) से अर्थ 
का सुक्ष्ममेद देवों से हो जाना जा सकता है। समासस्वर से अर्थ-भेद दृष्ष्मविद्‌ 
विद्वानों से शेय है | और तिड्स्वर (८ वाक्यस्वर) से गम्यमान अर्थभेद साधारण 
जनों से मो जाना जाता है ) 


५८ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


हिन्दी में तिहस्वर--यह स्थुल तिड्स्व॒र द्िन्‍्दी में मी थोड़ा बहुत प्रयुक्त 
होता है। यथा--जा देवदत्त, देवदत्त जा। पूर्ववाक्य में वक्ता जा पद पर 
बल देता है और द्वितीय वाक्य में जा धीरे से बोला नाता है । यह उच्चारण 
तया उससे प्रतीयमान वृह््म अर्थभेद स्वाभाविक है। इसीलिए, संस्कृत में भी 
जहाँ आख्यात वाक्य के आरम्म में आता है वह उदात्त होता है, और वाक्य 
के मध्य अथवा अन्त में प्रयोग होने पर वह अनुदात होता है | तदचुसार ही 
उनके अर्थ की मुख्यता अथवा गौणता व्यक्त होती है | 

ये तो हुए छोकिक भाषा में स्वस्मेद से अर्थमेद के कतिपय उदाइरण । 
अब इम वैदिक अन्थों से स्वस्मेद से अर्थभेद के उदाइरण देते ईं--- 


वैदिक भाषा में स्वरभेद से अर्थमेद 

ऋग्वेद में एक मन्त्र है--हनो बृनत्न जयां अपः ( १८०३ )। इसमें 
जया: पद आद्यदात्त है | 

अथर्ववेद में दूसरा मन्त्र है--जुयो से सब्य आहित: (७५२ (५०)।८)। 
इसमें जय: अन्तोदात्त है| 

इन दोनों मन्त्रों में प्रयुक्त 'क्षय? में स्वस्मेद होने से निश्चय ही दोनों का 
एक अर नहीं हो सकता | 

आशुदाच ज्ञया: पद दो प्रकार से उपपन्न हो सकता है। एक जय, 
करणम्‌ ( भ० ६।१।२०२ ) सूत्र से करण अर्थ में, दूसरा लेट लकार के मध्यम 
पुरुष के एक वचन में ।५ करणवाची अकारान्त जय शब्द के बहुवबन का 
अर्थ इस मन्त्र में संबद्ध नहीं हो सकता, पारिशेष्य से इसे छेट छकार का रूप 
मानना होगा | अतः अर्थ होगा--[ हे इन्द्र तू | अपों (८ जलों ) को जीत ।' 

दूसरे मन्त्र में प्रयुक्त अन्तोदात्त जय: पद्‌ भावार्थक अचू-प्रत्ययान्त है। 
अतः इसका अर्थ होगा--मेरे बाएँ हाथ में जीत रखी हुई है ।? 

इसी प्रकार भन्यत्र मी स्व॒स्मेद से अर्थभेद समझना चाहिए!। श्सीलिए 
वेछुट माधव लिखता है-- 

अथोभेदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदुशः स्वर । 
यदा न॒त॑ स्वर पदयेद्‌ अन्यथा्थ तदानयेत्तू ॥ 

अर्थात्‌-अर्थ के समान होने पर शब्द का स्वर सर्वश्र समान होता है। 

जब कहीं उस सम्मान स्वर फो न देखे, तब उस झब्द का अर्थ सी अन्य द्वी करे। 





१. शप्‌ के अलुदात्त होने से घातुस्वर होता है । वाक्य के आादि में होने 
से “तिड्‌ढतिड/ ( जअ० 40$२० ) से निघात ( 5 सर्वाचुदात्त ) नहीं होता ॥ 


स्वर का पदार्थ और वास्यार्थ पर प्रभाव ७९ 


चेड्ठट माधव ने अपने ऋग्वेद माष्य में, विशेषकर बृहद्‌ माष्य ( जो माधव 
के नाम से अडियार-मद्रास से छपा है ) में इस नियम का सर्वन्न पालन किया 
है| हम उसके कतिपय शब्दों की सूची देते हैं-- 


शब्द्‌ अथ पृष्ट 
हिल 302 ] ४२६, ७३५ 
जुठर: उदखचन: 

यम, येन गच्छति ह 
युभ: वैव्स्वतः | है 
सत्य ऋतायें 

दे ढारिद्रवे ] 5 
ज्येष्ठे प्रशस्यः मी 
ज्येप्ठः वयसा ज्येष्ठः | । 
सुझतम्‌ निष्ठान्तम्‌ । 

सुकृृतम्‌ क्रिपन्तम्‌ ५८३ 
सुकृतम्‌ मावे निष्ठान्तं बहुबीहो 


इस प्रकार हमने स्वस्मेद से होने वाके अर्थभेद के कतिपय उदाहरण 
देकर उदात्त स्वर का शब्दार्थ पर पढने वाले प्रमाव का स्पष्टीकरण कर दिया । 


अब अगले अध्याय में संक्षेप से वेदार्थ के विषय में लिखेंगे ॥ 





पृछ्ठ अध्याय 
वेद का अर्थ 


उदात् आदि खवरों की वेदार्थ में उपयोगिता दर्शाना इस निचन्ध फा मुख्य 
उद्देश्य है। इसलिए वेदार्थ के विषय में कुछ निर्देश करना आवश्यक है। हम 
यहा अतिसंक्षेप से इस विषय का प्रतिपादन करेंगे | विस्तार से इस विषय पर 
अन्यत्र छिखा जाएगा | 

चेद की महत्ता--भारतीय प्राचीन वाद्य में वेद का स्थान सर्वोपरि 
माना गया है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद समस्त विद्याओं के आकर 
अन्य हैं।। आजकल संस्कृत-बाझाय में लितने विषयों के ग्रन्थ उपलब्ध हैं, 
उनके प्रवक्ता ऋषि, मुनि और आचाय सबकी एक स्वर से प्रतिशा है कि उनके 
ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विद्याओं का आदिख्ोत वेद हैं ।* इस प्रतिशा से स्पष्ट है 
कि प्राचीन संस्क्ृत-वाठ्मय के अनुसार वेदार्थ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 

वेदार्थ के विभाग--प्राचीन आचायों ने वेदार्थ के उक्त महान क्षेत्र को 
स्थूकतया दो विभागों में बॉँदा है । एक है आधिदेविक, और दूसरा आध्यात्मिक । 

प्रथम क्षेत्र--आधिदेविक क्षेत्र स्थूलछतया चुलोक, अन्तरिक्ष ठोक और 
पृथिवी छोक के भेद से त्रिधा विमक्त है। तदनन्तर प्रत्येक छोक में विविध 
भौतिक तत्त्व विद्यमान हैं, जिनका वेद में वर्णन है। वैदिक परिमाघा में 
त्रिछोकी के ये मौतिक तत्त्व देव अयवा देवता कह्दाते हैं । 

द्वितीय क्षेत्र--आधिदेविक जगत्‌ के तीनों छोक अध्यात्म «शरीर में भी 
निहित हैं । इस तत्त्व का निर्देश भगवती श्रुति इस प्रकार करती है-- 


अन्तस्ते द्यावाएथिवी दंधाम्यन्तर्दधास्युरवुन्तरिंक्षम्‌। 
स॒जूदवेभिरवरः परेंश्रान्तयामे मंघवन मादयस्व ॥ मा०सं० ७५ 





4. 'सर्वज्ञानमयों द्वि सः । मन्जु० २॥७ ( व्र० सेघातिथि की ब्याझ्या ) । 
विद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है”, ( स्वासो दयानन्द सरस्वती ) | 
महाभारत ( अझनु० १३२।४ ) में रिखा है--यानीहागमश्चास्त्राणि याश्र काश्रित्‌ 
प्रवृत्तय: | तानि चेद पुरस्क्ृत्य प्रवृत्तानि यधाक्रमम्‌ ॥? 

२ हस विषय के विस्तार के छिए देखिए हमारा “चेदार्थ की विविध 
प्रक्रियाओं छा ऐपेतिह्ठासिक अनुशीलन? नामक निबन्ध पृष्ठ 3, ७ । 


बेद का अर्थ 5१ 


अर्थात--मभीतर वुम्दारे घुलोक और प्रृथिवीडोक को स्थापित करता हूँ, 
भीतर स्थापित करता हूँ विस्तृत अन्तरिक्ष छोक को । साथ देवों के अवरों और 
परों* के [ इस ] अन्तर्यामी धुछोकरूपी* [ ग्रह ] पात्र में हे मघवन ( इन्द्र ८ 
जीव ) दर्षित हो। 

यद्‌ बद्याण्डे ततिपण्डे--वेद द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त तथ्य का निर्देश 
प्राचीन तत्त्वदर्शी मनीषियों ने “यद्गह्याण्डे तत्‌ पिण्डे? सूत्र द्वारा किया है| 
इस मानुष पिण्ड में शिरोमाग घुलोक, नामिपर्यन्त भाग अन्तरिक्ष लोक और 
उससे नीचे का भाग एंथिवीलोकस्यानीय है| 

बेद में प्रधानतया इन्हीं आधिदेविक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र के विभिन्न 
विभागों में निद्दित देवताओं का वैज्ञानिक वर्णन है | 

वैदिक देवताओं का विभाग--वेद में लिन आधिवैविक तथा आध्यात्मिक 
तत्तों का प्रतिपादन है, उन्हें वैदिक परिमाषा में देव अथवा देवता कहते हैं ।$ 
उन में ग्यारह देवता प्रधान हैं । इन्हें रुद्र भी कहा जाता है | इनके व्याकुलित 
होने अथवा अपने अपने क्षेत्र से निकल जाने पर, न केवल बही क्षेत्र, अपित 
समष्टिरुप से सम्पूर्ण आधिदेविक अथवा आध्यात्मिक जगत्‌ डॉवाडोल हो उठता 
है। कभी कभी उसकी स्थिति भी संशयास्पद हो जाती है । अत एव इन ग्यारह 
प्रधान देवों को वैदिक परिभाषा में रुद्र कहते हैं ।९ 





१. ये 'पर! और 'अपरः देव शारीर सें छ्ानेन्द्रियाँ मोर क्मेन्द्रियाँ हैं। 
इन्ह्दीं पर और अबर देवों को ऋ० १॥$।२ में पूर्व और नूतन ऋषि कहा है । 
वैदिक घाद्मय में ऋषि शब्द इन्द्रियों के किए बहुधा प्रयुक्त है। यथा अथर्वे० 
१०१८॥९, ब्रु० उ० २।२।३॥ 

२, ससो ( दो' ) एवान्वर्यामसः । शत० ४।१।२२ण॥ यज्ञ सें अन्वर्याम 
एक सोमपात्न की संज्षा है । अष्यास्स सें यह अन्तर्याम् पात्र सस्विष्क का वह 
भाग है, जिसमें सोम ब्रह्म जछू भरा हुआ है । वहीं इन्द्र जीव का निवास- 
स्थान है ( उसी के चारों ओर श्ञानेन्द्रियो और क्मेन्द्रियों के मूछ स्थान हैं । 
वहीं इन्द्र देवों के साथ सोम का पान करता दे । देखिए इमारा 'चिद प्रति- 
पादित आत्मा का शरीर सें निवासस्थाना लेख, सरस्वती ( कखनऊ ) 
मई १९७६ के भट्ट से । 

३. या सेनीच्यते सा देवता ऋक्‍्सवौ० शाण॥ यो देवः सा देवता। 
निरुक्त ७)१४॥ 

४. यद्वोद्यन्दि तस्माद्‌ रुद्रा: । छात० ११॥६॥३।७॥ 


दर वैद्कि-स्वर-मीमासा 


देवाँ का त्रिवृत्व--बेदों में जिन देवों का वर्णन है, वे आधिदेविक और 
आध्यात्मिक जगत्‌ के पूर्वोक्त तीनों क्षेत्रों में तिधारूर से विद्यमान हैं। इसीलिए 
देवों को त्रिवृत्‌ कहा जाता है।" ऋग्वेद ११३९ के श१ वें मन्त्र में ग्यारह 
प्रधान देवों का चिदृत्व ( तीनों छोकों में रहना ) स्पष्ट दर्शाया है। यथा-- 


ते देवासो दिव्येकादश स्थ एंथिव्यामध्येकादश स्थ | 
अप्सक्षितों महिनिकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिर्म जुपध्यम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ू--जो देव थुछोक में ग्यारद्द हैं, प्थिवी लोक में ग्यारह हैं और 
अन्तरिक्ष छोक में निवास करने वारे अपनी महिमा से ग्यारह हैं, वे देव 
इस यज्ञ" का सेवन करें ।3 

ब्राक्षण ग्रन्थों में कतिपय देवों का त्रिद्वत्त (तीनों छोकों में निवास 
करना ) स्पष्ट शब्दों में उछिखित है। यया-- 

वायु का त्रिवृत्तत--शतपथ ८।४।१।९ में लिखा है-- 

वायुवो आशुद्धिवृत्‌। स एपु त्रिषु छोकेषु वर्तेते । 
अर्थात्‌-बायु ही शीघ्रगामी जिवृत्‌ है, वह इन तीनों छोकों में रहता है | 
अप्नि का त्रिवृत्त--तैत्तिरीय ब्राक्षण १।५।१०४ में कहा है-- 
अभि त्रिव्त्‌ । 
अर्थात--अम्मि निश्चय से त्रिद्वत्‌ है। 


4. बअ्रिद्ृत्‌ यस्त्रेधा वतेते। स्वामी दयानन्द सरस्वती, यजुवंद भाष्य 
१०।१७॥ तथा इसी प्रकरण का भगछा भाग | 

२. यज्ञ से यहाँ द्वव्यमय भाहुत्यास्मक यज्ञ अभिप्रेत नहीं है। क्‍योंकि 
यज्ञों की उत्पत्ति चेद-प्रादुभोव के बहुत पश्चात्‌ ब्रेता के आरम्भ में हुई है। 
इसकिए वेद में जहाँ सी यज्ञ शब्द का व्यवह्ार मिछता है। घह आधिदेविक 
थथे सें ब्रह्माण्ड तथा भध्यास्मपक्ष सें पिण्ड का बाचक है। इन्हीं प्रह्माण्ड 
और पिण्ड ( शरीर ) सें निरन्तर होने वाले यज्ञों को समझाने के लिए ऋषियों 
ने व्रब्यममय यज्ञों की कष्पना की है। देखिए हमारा चिदार्थ को विविध 
प्रक्रियाों का ऐतिहासिक अनुशीरन! नामक नियनन्‍्ध । 

३ इच तीनों छोकों के ग्यारद्द ग्यारद्द देवों की प्थक्‌ प्थक्‌ गणना करने 
पर $१ » ३:८३३ सझ्या होती है । ये ही मुझ वेदिक ३४ देव हैं। शवपथ 
१४।६।९।३-६ में कद्ठे गए १२ आदित्य, ११ रुद्र, जौर ८ घसु ये तेंदीस देव 
चेदानुसारी नहीं हैं । उपयुक्त मन्त्र में कह्टे गए ग्यारह देव कोन से हैं, यद्द 
हमें अभी ज्ञात नहीं हुआ । 


बेद का अर्थ क्ष्ढे 


ऋग्वेद १०।८८।१० में अभि का निषृत्त्व अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है । 
मत्त है-- 


तर अकृष्वन्‌ प्रेधा भुवेकस्‌ । 


यास्‍्क ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
तमकुघ॑स्त्रेघाभावाय | प्रथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूर्णि:निरु०।७)२८॥ 

अर्थात्‌--उस [ अभि ] को किया तीन प्रकार से होने के लिए, एथिवी 
में, अन्तरिक्ष में और चुलोक में । यह्ट शाकपूणि आचाय॑ का मत है। 

बृहहेंबता १६५ में आचाय शौनक का कथन है--- 

अम्िमूत्ं स्थित त्िधा । 

अर्थोत्‌--अग्नि वन कर ठहरा तीन प्रकार से | 

देवों के त्रिव्वत्व के फतिपय उदाहरण--अब हम देवों के भिद्ृक् के 
स्पष्टीकरण के लिए कतिपय उदाहरण देते हैं। यथा-- 

१-वैदवानर अग्नि--वेद के शतशः मन्त्रों में वैध्धानर सशक अग्नि देव 
का वर्णन मिलता है। वेद की वैज्ञानिक परिसाषा के अनुसार चैद्वानर उस 
अग्नि का नाम है जिसमें ताप (उष्णता) तो हो, परन्तु ज्वाला न हो | जैमिनीय 
ब्राक्मण में इस परिमाषा का स्पष्टीकरण इस ग्रकार किया है-- 

अथ ह्‌ वा अग्निवेदवानर इत्थमेचास, यथेमे अज्भारा: । 

जै० ब्रा० ३३१६५) 

अर्थात्‌ू-निश्चय ही अग्नि वैद्यानर इसी प्रकार का या, जैसे ये अज्भारे | 

भद्भारों में ताप होता है, परन्तु उनमें ज्वाला नहीं होती, यह सर्वेलोक- 
विदित है । 

आधिदेविक जगत्‌ मे वैदबानर--यह वैद्यानर अग्नि युल्मेक में सूर्य 
रूप से विद्यपान है," अन्तरिक्ष में विद्युदू रूप से* और प्रथिवी में भूगर्भस्थ 
ताप रूप में ।३ 

अध्यात्म में वेदबालर--यही वैश्वानर अग्नि अध्यात्म में चुलोक स्थानीय 





१, एप वा अग्निर्वेशवानरों यद्सावादित्यः।मै० सं० ३१॥६॥६॥ असो 
( चैस्ानरः ) आदित्य इति पूर्व याजिकाः । निरुक्त ७२३॥ स्थुतो चैश्यानरो 
दिवि | दृहरदेंचवा १।६७॥ 

२. तत्को वैश्वानरः १ मध्यम इत्याचार्यो' निरुक्त ७२२॥ 

३. बेशवानरं बिऋती भूमिरग्तिम्‌ ) अथवे० १२१८७ 


६६ वैदिक-स्वर-मोर्मासा 


मस्तिष्कान्तगंत नीचे मुँह और ऊपर बन्धन वाले चमस" कूप में पतित है।* जब 
वह ग्ेघा द्वारा सासारिक विषयों से तर जाता है ( ८८ पार हो जाता है ), तन 
उसे ब्रह्म ( # अपना अथवा परव्ह्म ) का ज्ञान होता है | ऋग्वेद ११३०५ में 
इसी त्रित ( इन्द्र जीव ) की सासारिक दुःखमयी दशा का कयणामय 
वर्णन है। इसीलिए निरुक्तकार यास्क न इस सूक्त की ९वीं ऋचा का व्याख्यान 
करने के अनन्तर लिखा है--- 
त्रित कूपेडबहितमेतत्‌ सूक्त श्रतिबभों ।'** *'जत्रितस्तीणेतमों मेघया । 
निरुक्त ४६॥ 
४-सप्तसिन्धु-सात नदियॉ--कग्बेद १०७५ के प्रसिद्ध नदीसूक्त के 
प्रथम मन्त्र में सप्सिन्धुओं ("सात नदियों ) का तन्रिविधत्व (5 निस्थानित्व ) 
का प्रतिपादन अत्यन्त विस्पष्ट शब्दों में किया है | वह्ााँ लिखा है-- 
प्र सप्तसंत भंघा हि घंक्रम॒' । 

अर्थात्‌--सात सात नदियों [ स्थान मेद से | तीन प्रकार से गतियों 
करतो हैं | 

सप्त सिन्‍्धुओं के नाम--इन सात सिन्धुओं अथवा सात नदियों के नाम 
इसी सृक्त में लिखे हैं ।४ ये हैं---सिन्धु, गद्भा, यमुना, सरस्वती, श॒तुद्री, मददू- 
बृधा और आर्जीकोया | इन्हें ऋखेद २।१२।१२ में स्पष्ट शब्दों में सप्तसिन्धु 
कहा है । 

नदियों के त्रिविधत्व का फारण--वेद में नदियों की उत्पत्ति इन्द्र से 
कही है |" यह इन्द्र आधिदेविक जगत्‌ के तीनों लोकों में मिन्न मिन्न रूप से 
विद्यमान है। अत. तीन प्रकार के इन्द्रों से उत्पन्न होने वाली नदियाँ मी तीन 
प्रकार की हैं। इसीलिए ऋ० १०॥७५।१ में इन नदियों के लिए चेधा पद का 
निर्देश किया है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी त्रिविध इन्द्र से प्रखत होने वाली 
आध्यात्मिक नदियाँ भी तीन प्रकार की हैं । 

$ आअरवॉगविकश्रमस उचध्वंशुछूः । बूइ० उप० २।२।४॥ घछुछना करो 
अथद॑ १०१८॥९॥। 

२, ब्वितः फूपेब्घहितों देवान्‌ हवत ऊम्रये | ऋ० १॥३०५॥१७॥ 

२, टिप्पणी २ में उद्छत मन्त्र । 

४ इस सूक्त को ज्याण्या से श्री० स्वासी आस्मानन्द्‌ जी ने २१ प्रकार 
की नदियों का वर्णेन साना है। देखिए चिद् वाणी? ( काशी ) काठिक 
स० २००९ सें ऋग्वेद का एक नदी सृत्क” छेख । 

७, इन्द्रों अस्मों भरदुद्‌ वद्धबाहु । ऋण ३॥३३।९॥। 


बेढ का अर्थ ६७ 


आधिदेबिक त्रिविध सात नदियाँ--द्ुस्थानीय इन्द्र सय॑ है, यह 
पूर्व कहा जा चुका है। उससे उत्पन्न होनेवाली सात नदियाँ सात प्रकार की 
रश्मियोँ हैं। अन्तरिक्ष लोक में विद्यमान इन्द्र &विद्युत्‌ के तारतम्य से विमक्त 
सप्तविध भेघ* अन्तरिक्षस्थानीय सात नदियाँ हैं।* ऋग्वेद २१२।१२ में 
इन्द्र के लिए प्रयुक्त सप्तररिस पद की व्याख्या में सायण ने तैत्तिरीय 
आरण्यक के प्रमाण से सप्तविध मेघों का वर्णन किया है। (थिवी छोक में 
विद्यमान अग्नि और उसके सखा सोम के तारतम्य ( ८न्‍्यूनाधिक संसर्ग ) 
पे युक्त रात प्रकार के जल वाढी ससविघ नदियों ई । महान्‌ वैश्ानिक ऋषियों 
ने किन किन गुणों से युक्त जल वाली नदियों के सिन्धु, गद्धा, यमुना आदि नाम 
रखे, यह मदान्‌ अनुसन्धान का विषय है। 
गाड़ जरू--भारत की प्रसिद्ध गल्ला नामक नदी के जल की यह विशेषता 
है कि वह चाहे कितने ही काछ तक बन्द पडा रहे, बिगढ़ता नहीं। शल्य- 
तन्त्रकार आचाय॑ घन्वन्तरि ने सुश्रुत सूत्रस्थान अ० ४५।॥३ में आकाश से 
आश्विन मास में बरसने वाले जल के दो भेद्‌ दर्शाए, हैँ, गाड़ जछ और सामुद्र 
जल ।४ भाव प्रकाश निघण्ठु वारिवगे में लिखा है कि गाड़ जछ आकाश गन्ला 
से संचन्ध रखता है ।* यह जल अत्यन्त ऊँचे बादलों से चरसता है। वहाँ तक 
पार्थिव जल के सुक्ष्मतम रूप में पहुँचते पहुँचते पार्थिव विकार सर्वया नष्ट दो 
जाते हैं। सूर्य की सुषुप्णा सशक विशिष्ट किरणों के योग से उनमें सोमका 
विशेष संयोग दो जाता है।” वर्षा के द्वारा वह सोम पथिवी पर पहुँच- 


4. वराहव. स्वतपसो विद्युस्महसो धूपय. स्वापयो गृहमेधाश्रेत्येते पर्जन्या* 
सप्त ए्थिवीमभिवर्षन्ति | त० आर० १॥९४, ५॥ वराह अथवा वराहु संज्षक 
सेघ के विशेष वर्णन के लिए देखिए “चेद्वाणी” कार्तिक स० २०१४ के अंक 
में श्री पं० भगवदृ॒त्त जी का 'वैदिक वराद् का वैज्ञानिक स्वरूप” लेख । 

२. य सप्तरविसिदृष भस्तुविष्मानवासजव्‌ सतेचे सघसिन्धूनू। क० २।१२।३२ 

३. त्तेपां धारं प्रधान ल्घुत्वात्‌ | वत्युनद्विविधम--गाई़ सामुद्र चेति । 

४. धाराजलं द्विविध॑ गाइ्पामुद्वसेद॒व. । आाकाशगद्जासंचन्धि जरूमादाय 
दिग्गज ॥ गाद्जमाइवयुजे मासि भरायो वर्षति वारिदः। सर्वेधा तजल॑ देय॑ 
तथैव चरके वचः ॥ 

५. निरुक्त २।६ में कहा गया दै--भस्थैको रश्मिदवन्द्रमसं प्रति दीप्यते* ** 
सुपुम्णः सूयरद्मिइचन्द्रमा गन्धवें: ( साध्य० यजु० १८४० ) इसी सुपुम्णा 
रस्म के द्वारा चन्द्रमा सें सोम का आधान होता है औौर वह सौम्य गुण की 
प्रधानता से स्वय सोमरूप हो जाता है । शरीर ध॒त्थान मस्तिष्क सें विधमान 





७० वैद्कि-स्वर-मीमासा 


उल्कुषी" क्हाती है। ऋग्वेद १॥१६४।२९ में अन्तरिक्षर्थ अग्नि के शर्ब्द, 
भय और प्रकाश ये तीन कार्य कहदे हैं ।* 

द्युकोकस्थ अप्रि का त्रिवृक्त--द्युलोक में अग्नि सूर्य रूप में विद्यमान 
है। सूर्य के मी तीन रूप हैं, प्रकाशक मण्डल, कृष्णमण्डल और किरणें। सूर्य 
के चारों ओर का मण्डल प्रकाशक है, उसके मध्य का भाग काला है। विक्रम 
से तीन सहस्त वर्ष पूर्वेमावी मद्दामुनि जेमिनि ने अपने ब्राह्मण में लिखा है-- 


असाचेव संवत्सरो योउसी तपति। तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्तू , 
यन्मध्ये कृष्ण मण्डल तत्सर इति जै० ब्रा० २२८ ॥ 

अर्थात्‌--बह्दी सबत्सर है जो तप रहा है। उसका जो भाग चमकता है 
वह संवत्‌ है और जो मध्य में कृष्ण मण्डल है वह सर है। 

पाग्चाद्य वैज्ञानिकों का बुधाभिमान--आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक और 
उनके अनुयायी समझते हैं कि विशान में हमने जितनी उन्नति की है और कर 
रदे हैं, वह अभूतपूर्व है। परन्तु सत्य इतिहास से अनुमोदित तत्त्व यह दे कि 
प्राचीन ऋषियों, देवों और अछुरों की मौतिक विज्ञान में जहाँ तक पहुँच थी, 
उसका छतांश मी अभी आधुनिक वैज्ञानिक नहीं जान पाए:। सूर्य के घारों 
ओर का भाग प्रकाशक है मध्य में कालेकाले धब्बे हैं, एक स्थान पर स्थिर 
नहीं रहते--यह तथ्य पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कुछ काल पूर्व द्वी जाना है। 
परन्तु भारत के महान्‌ ऋषि जैमिनि ने आज से ५००० पांच सहृर्ष वर्ष पूर्व इन 
तीनों तथ्यों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। सूर्य के काले घब्बे गतिशील 
हैं, वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, इस तत्त्व का प्रतिपादन उनके लिए 
प्रयुक्त 'सर? शब्द कर रहा है। 'सरः गत्यथैक 'उ घातु से निष्पन्न होता है| 

बेद में सूर्य के लिए. कृष्ण शब्द का बहुधा प्रयोग उपलब्ध होता है, वह 
इसके क्ृष्णवर्ण वाले धब्बों के ही कारण है। भारतीय प्राचीन वैदिक ग्रन्थों 
में ऐसे वैशानिक सकेत भरे पडे हैँ | आवश्यकता है उनके अनुसन्धान की ।* 

१, उल्कुषी शब्द को निष्पत्ति वैयाकरण “उल्सुक'ं के समान “ठष दाहे? 
से मानते हैं।॥। 

२ “अय स शिक्कें येन गौरभीदृता मिसाति सायुं ध्वंसनावधि श्रिता । सा 
चित्तिसिर्निं हि चकार मत्य विश्युद्‌ भवन्ती प्रति शश्विमौहतः । इस मन्त्र की 
निरुक्त २९ में यास्कीय व्याख्या सी ब्ृष्टव्य है ॥। 

३ इस विषय पर श्री प० भगवद्त्त जी का विद्विद्यानिदर्शन! नाम का 
मद्दत्काय अन्ध छप रहा है ।॥। 


वेद का अर्थ ७१ 
इस संक्षिप्त निर्देश से स्पष्ट है कि वेद परमंगहन विज्ञान का अतिपादक 
ग्रन्थ है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश असम्मव है। विविध-शासतर-श्ञान-सपतन्न 
साधनानिरत, चिन्तनशील, अनूचान का ही उसमें प्रवेश सम्भव है। आजकल 
के वेदभाष्यकारों का ज्ञान इतना ही है जितना छोगों से झठी सच्ची सुनी 
सुनाई बातों से किसी अद्ृष्ट देश वा नगर का हो सकता है । 
वेदारथ का दतीय क्षेत्र 
हम ऊपर प्रमाणित कर चुके हैं कि वेदार्थ का क्षेत्र आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ है। परन्तु कालान्तर में इनके साथ वेदार्थ का एक गोणक्षेत्र 
यज्ञ भी सम्मिलित दो गया। मनुष्यों की बुद्धि का हास देख कर ऋषियों ने 
त्रेता युग के आरम्म में आधिदेविक तथा आध्यात्मिक अतीन्द्रिय यृक्ष्म रहस्यों 
को समझाने के लिए अस्निद्रोत्र दर्शोपोर्णमास आदि विविध श्रौतयज्ञों" की 
प्रकव्पना की |* इसलिए आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के वर्णन करने 
वाले मन्त्रों का एक स्थूछ अर्थ यशपरक भी माना गया। इसीलिए यास्क ने 
निरुक्त १२० में याशिक अथ॑ को पुष्पस्यानीय कहा है |? उचर काल में 
बेद के वास्तविक आधिदेविक तथा आध्यात्मिक अर्थ छ॒प्त हो गए और गौण 
याशिक अथ्थ ही प्रधान वन गया ।४ वैदिकों ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि वेद 
यज्ञ के लिए प्रदत्त हुए हैं ।* इस कारण विविध विज्ञान और अध्यात्मशान 


१, यतः श्रुति से आधिदेविक तथा आध्यात्सिक जगव्‌ का वर्णन है, कषतः 
उनके आधार पर आरम्म सें जिन यज्ञों की कल्पना की गई, वे श्रौवयक्ष 
कद्ाए। उत्तरछाल सें अनेक ऐसे श्रीव नामधारी यज्ञ भी कब्पित किए गए, 
जिनका श्रुत्ति-प्रतिपादित जाधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ से कोई' सबन्ध 
नहीं | आल यज्ञान्तगेंद सानी गई काम्येष्टियां ऐसी ही हैं । शुद्य तथा घर्ससूत्रों 
सें झलिखित यज्ञ स्माते कद्ाते हैं । उनका छ्ुति से साक्षाव्‌ सवन्ध याज्िक 
भी नहीं मानते हैं ॥ 

२. श्रोत यज्ञों को कव्पला कब और किस लिए हुई, उनमें उत्तरोत्तर किस 
प्रकार परिवत्तन हुए इन सब विषयों को विस्तार से जानने के छिए हमारा 'चेदार्थ 
की विविध प्रक्रियार्ओो छा ऐेत्तिहासिक अनुशोलन! निवन्‍्ध ठेखदना चाहिए ॥ 

8, याप्षदेवते पुप्पफले डेवताध्यात्से वा ॥। 

४. प्राह्मण अन्य जो चेद के ब्यास्याव के लिए मुख्यतया प्रवृत्त हुए, उनमें 
वेद का याज्ञिक अथे ही दर्शाया है ॥ 

७, चेदा हि यज्ञार्थममिप्रवृत्ता; । घेदाड़ ज्योत्तिप के अन्त से ॥॥ 


७२ चैदिक-स्वर-मीमासा 


के आकर ग्न्य वेद फेवल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ माने जाने रंगे ।१ इसीलिए 
प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद का अन्तिम लक्ष्य अध्यात्म ज्ञान होने पर भी इन्हें 
पराविद्या से बहिष्कृत करके अपराविद्या में डाल दिया गया ।* कमफाण्डियों के 
एक वर्ग ने तो वेद को अनर्थक ( अथे-रद्ित ) ही कहना आरम्म कर दिया ।5 
इस सब का प्रभाव यह हुआ कि वेद का मुख्य अमिप्राय छ्त हो गया। वेदानु- 
याथियों में भी वेद हीनता की दृष्टि से देखे लाने लगे |४ 

समन्‍्त्रों का यक्ञकम के साथ काल्पनिक गठबन्धन--हमारी पूर्व- 
मीमासा से स्पष्ट है कि मन्‍त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ है । यशों की डत्यत्ति आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के 
अतीन्द्रिय ज्ञान 5 रहस्य समझाने के लिए हुई है। इसलिए आधिदेविक और 
आध्यात्मिक जगत्‌ के प्रतिनिधिभूत कर्मकाण्ड में मन्त्रों का जो विनियोग किया 
गया, वह उसी प्रकार काल्पनिक है जैसे रामचरित-निदर्शन के लिए रची गई 
रामायण की चौपाइयों का रामलीला के पात्रों द्वारा प्रयोग करना । 

याज्ञिक आधिदेविक और आध्यात्मिक अर्थों का वारतम्य--यत 
यशों की कल्पना आधिदेविक जगत्‌ के सृध्म तथा अतीन्द्रिय रचना का शान 
कराने के लिए हुई थी, अतः यज्ञों के पराये होने के कारण याशिक अर्थ गोण 
हैं, आधिदेविक अर्थे मुख्य हैं। आधिदेधिक तथा आध्यात्मिक अर्थों की ठुछना 
में आधिदेविक गौण हैं, आध्यात्मिक मुख्य । क्योंकि वह ब्रह्माण्ड की रचना के 
द्वारा उससे भी परम सूक्ष्म पिण्ड-- शरीर की रचना का ज्ञान कराता है। 
इसलिए आधिदेविक अथे की अपेक्षा वेद का आध्यात्मिक तात्पय मुख्य है। 

उक्त गौण-प्रधानभाब में यास्कर का सत--बेद के उक्त तीन ग्रकार के 
आर्थों में इमने जो ग्रौण-प्रधानमाव दर्शाया है, वही आधचाय॑े यास्क को भो 
सम्मत है। यास्क ऋग्वेद के बार्च झुश्नवाँ अफलासपुष्पाम! ( क० 
१०७१।५ ) की व्याख्या करता हुआ लिखता है--- 

याज्षदेवते पुष्पफले, देवताध्यास्से वा । निरुक्त १२०॥ 


१. झास्तायस्य क्षियाथेष्वात्‌ धानर्थक्यमतदुर्थानास्‌ । मीमासा १।२।१॥ 

३. तन्नापरा ऋग्वेदो यज्ञ॒यंद: सामचेदोष्थवेचेदः दिक्षा कष्पी व्याकरण 
निरुक्त उन्दो ज्योत्िषम्‌ इति। अथ परा यया दद॒क्षस्मधिगम्यते। सुण्डक १।७॥ 

३ लनिरुक्त १।६५ में सन्त्रों को अनयेक बताने द्वारे मद्दायाशिक कोस्स 


का मत उदछत किय है। जैसिनोय मीमासा अ० १ पाद २ में मन्त्रानर्थक्य- 
वाद की सीमासा की है 


४. चेदवाद्रता. पार्थे नान्यद्स्तीति चादिन" । गीता २।४७२ ॥ 


चेद का अर्थ छ३्‌ 


अर्यात्‌-वेद के याशिक और आधिदेविक अर्थों में याशिक अथ्थ पुष्प- 
स्थानीय है और आधिदेविक फलूस्थानीय। इसी प्रकार आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक अर्थों में देवत अर्थ पुष्पस्थानीय है और आध्यात्मिक फल्स्थानीय 

यद्द छोकप्रसिद्ध है कि जो पुष्पोद्गम फछ के लिए होता है, वह फछ 
की अपेक्षा गोण होता है, और फल मुख्य । इसलिए, यास्क का भी यही मत 
है कि वेद का याशिक अर्थ अतिस्थूल अर्थात्‌ गौण है। आधिदेविक अथे प्रधान 
है। परन्तु आध्यात्मिक अथे की तुलना में आधिंदेविक अर्थ भी गौण है। 
अर्थात्‌ अध्यात्म शान वेद्‌ का सर्वोपरि लक्ष्य है |" 

बेद का मुख्यतर प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म है। इस सिद्धात का स्पष्टीकरण 
कठथ्रुति में इस प्रकार किया है-- 

सर्व वेदा यत्पद्सामनन्ति | २।१५॥ 

अर्थात्‌--रम्पूर्ण वेद जिस पद ( प्राप्व्यतत्त्य ) का बार बार निर्देश करते 
हर ००००५ वह ओम्‌ है ] 

इसी कठथुति की प्रतिष्वनि गोता १५१५ के 

वेदेइच सर्वेरहमेव वेयः । 
वचन में सुनाई पडती है ।९ 


उपसंहार 


उपयुक्त सक्षित विवेचना से स्पष्ट है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के परम सूद्ष्म से लेकर परम महत्‌ परिं- 
माण पर्यन्त विविध तत्चों के गुणों तथा कर्मों का वैज्ञानिक वर्णन करना है। 
इसीलिए. महर्षि कणाद ने तद्चनादाम्नायस्य प्रासाण्यम्‌ ( वेशेषिक ११३ ) 
सूत्र द्वारा वेढ का प्रामाण्य उसके वैज्ञानिक वर्णन के आधार पर दी स्वीकार 
किया हैं ।3 मन्त्रों का याशिक्त अर्थ तो ऊपर से जोड़ा गया है, उसका वेद 
के साथ साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि भारतीय इतिट्दास में उर्व॑सम्मत 


३. देखिए --अध्यास्मविद्या विद्यानाम्‌ू । गीवा १०६३२॥। 

२. इसको विशेष विचेचना हमारे 'चेदाथे की विविध प्रक्रियाओं का ऐति- 
हासिक अनुशीछन? निवन्ध में पछ १६-१८ तक देखे ॥ 

३. इसको विशेष विवेचना फे कछिए हमारे 'चे० को वि० प्र० का ऐ० 
अजुशीछन! नियन्ध पछ २-७५ तक देखे |! 


छ्ड चैदिक-स्वर-मीमासा 


तथ्य है कि यशें का आरमम च्रेतायुग के आस्म्म में हुआ और वेद उससे पूर्व 
सष्य्यास्म्भ से विद्यमान हैं। अतः पूर्वमावी वेद में पश्चादूमावी यशों का विधान 
हो ही फैसे सकता है। इसलिए वेद के जिन मन्त्रों में यज्ठ, इृष्टि, कु आदि 
शब्दों का निर्देश है, उनमें भी जेतायुग में प्रारम्भ किए गए द्रव्यमय यश्ञों का 
बर्णन नहीं है। वहा आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ में होने वाले यज्ों 
का ही वर्णन है । 

इस प्रकार वेदार्थ के विषय में अति सक्षेप से कुछ सकेत करके अगले 
अध्याय में 'वेदाथे में स्वरों का उपयोग ओर प्राचीन आचाये! विषय 
पर छिखेंगे ॥ 


8 ““-2 क 


सप्तम अध्याय 
वेदार्थ में स्व॒रों का उपयोग ओर प्राचीन आधवार्य 


गम्भीरतस वेदार्थे-ज्ञान के साधन--बेद के पूर्वप्रदर्शित गम्मीरतम 
अभिप्राय को समझने के लिए: प्राचीन ऋषियों ने सुद्ददू होकर अनेकविध 
शास्त्रों का प्रवचन किया |" उनमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌, ज्योतिष 
और कल्प ये ६ शास्त्र प्रधान हैं| जिस प्रकार शरीर के हस्त, पाद आदि अज्भ 
शरीर के उपकारक हैं, उसी प्रकार उक्त ६ शास्त्र भी वेद के साक्षात्‌ उडपकारक 
हूँ ।3 इसलिए इन्हें वेदाज्ञ कहते हैं | इन वेदाड्रों में भी प्रधानतम व्याकरण 
माना गया है ।४ 

१. (के ) बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थ॑ समाम्नासिपुवंद व वेदाह्ञानि च॑ 
निरुक्त १२०॥। 

( ख ) अतिगम्भीरस्य चेदस्यार्थमचबोधयिहु शिक्षादी नि पढड्भानि प्रघ्चृत्तानि। 
सायण, ऋष्साप्योपोद्धाठ सें पढह्ऊः प्रकरण के आदि सें ।। 

२. घेद के अनेक भाष्यकार उन्द शाद्र को चेदार्थ सें उपयोगी नहीं 
सानते ( न छन्द., अनुपयुज्यमानस्थात्‌, स्‍्कनद ऋश्माष्य के आरम्भ से )। 
परन्तु यह भहान्‌ अज्ञान है। छन्दोज्ञान भी चेढ़ार्थ सें परम उपयोगी है। 
उसके उपयोग को न जानने से प्राय सभी चेद्साप्यकार गौण क्षर्थ को प्रधान 
भर प्रधान अर्थ को मोण बना देते हैं । छन्‍्द्‌- शास्त्र तो वेदा्थेरूपी भमहाप्रसाद 
का पादस्थानीय ( >नींववव्‌ ) है। उसी के आधार पर वेदार्थ का सारा 
प्रासाद स्थिर हो सकता है। इस सूक्ष्म विषय का विचेचन हमने 'उन्दः शास्त्र 
का हृविदास? भ्नन्‍्य के 'छन्‍्द- शास्त्र की चेदार्थ में उपयोगिता? अध्याय से दिया 
है, ( यह ग्रन्य शीघ्र छपेगा ) ॥ 

३, एतेषां च चेदार्थॉपकारिणां पण्णा गन्‍्यानां वेदाड्वत्व शिक्षायामेवम्ुदी- 
रितम--- छन्‍्द पादो तु चेदस्य हस्तौ रस्पोड्य पठ्यते । ज्योतिषामयर्न 
घक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते । शिक्षा घाणं तु चेदुम्य मुर्ख व्याकरण स्मृतस्‌ | तस्मात्‌ 
साह्ष्मधीत्यैच पद्मछोके महीयते? ( ऋचशाखोय पाणिनीय शिक्षा ४३,४७२ ) ॥ 
सायण, ऋण्भाष्योपोद्धात के पदड्गप्रकरण के अन्त में ॥ 

४. प्रधान व पट॒स्वद्नेपु ब्याकरणम्‌। महाभाष्य १॥१॥ जा० १] 





७८ वैदिक-स्वर-मीमासा 


होता, परन्तु यहाँ अहीन शब्द मध्योदात है ।* इसलिए द्वादशाहीनस्य वाक्य 
में वारह उपसद्‌ यागों का विधान प्रकरण को बाघ कर अद्दीन संशक ऋतु 
विशेष के लिए मानना चाहिए-- 
५, बेदविदों में अछकारभूत* महाविद्वान भतृंहरि अनेकार्थक शब्दों के 
अर्थ-नियमन के लिए अनेकविध हेतुओं का उल्लेख करता है-- 
सामथ्यमीचितिदेश काछो व्यक्ति. स्वरादय: । 
शव्दाथेस्यानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिहेतव, ॥३ 
अर्थात्‌--रब्दार्थ के निश्चय न होने पर स्वर ८ उदात्त आदि विशेष अर्थ 
के शापक होते हैं| 
इस कारिका की व्याख्या करता हुआ पुण्यरान पहले महाभाष्य के पूर्व- 
निर्दिष्ट 'स्थूलपुषती? शब्द का उदाहरण देता है। तदनन्तर बेपाश: क्रूप 
उदाहरण देकर बताता है कि यदि वैपाञ्य शब्द आद्ुदात है तो उससे विपाट्‌ ८ 
व्यास नदी के उत्तर तथवर्ती कूपों की प्रतीति होगी, यदि अन्तोदाच है तो 
उससे विपरीत व्यास के दक्षिण तय्वर्ती कूर्पों का बोध होगा । * 
पुण्यराज के उदाहरण का पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है | पाणिनि के उदकू च 
विपाश: ( अष्टा० ४२७४ ) सूत्र के अनुसार विपाट्‌ ८ व्यास नदी के उत्तर 
तट पर दच, गुप्त आदि द्वारा निर्मित कूप आयुदात्त-स्वर-विशिष्ट दात्त॑, गौप॑ 
कहाते हैं और दक्षिण तट पर निर्मित कृप अन्तोदाच-स्वर-विशिष्ट दा्त गौप्त 
शब्दों से व्यवह्ठत होते हैं। ये ऐसे प्रयोग हैं, जिन्हें व्यास नदी के दोनों तटों 


$ वैयाकरणों के मतानुसार ऋतुवाची मध्योदात्त अद्दीम शब्द “अह्ठ. ख. 
फतो? चारतिक ४२४७२ से फ्रतुविशिष्टसमूह अथे से “ख? प्रत्यय, “ख' को 
इन? भादेश ( ७।१।२ ), “अद्नष्टखोरेव! ( अष्टा० ६॥४।३४७ ) से 'अन्‌! भाग 
का लोप, तथा प्रत्यय स्वर द्ोकर निष्पन्न होता है ॥ 

२ थेद्विरोधी प्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार वर्धमानसूरी भर्ठें्टरि की विद्धत्ता के 
विषय में छिखता है--यरूवय चेद्विद्धामरूकारभूतो चेदाक्वत्वात्‌ प्रमाणित- 
शब्दशात्य '" | गणरक्षमद्ोद्धि पृष्ठ १२३ । 

३. यद्द कारिका वाक्यपदीय के काशी ससस्‍्करण में २।३१७ से आगे 
उपलब्ध नहीं होती । घुण्यराज की टीका में प्रष्ठ २४६ प० १६ से आगे इस 


कारिका का ब्याय्यान उपल्‍व्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि संशोधन के 
प्रमाद से यह कारिका छपने से रह गई ॥ 


४. पुण्यराज की दीका पृष्ठ २३७ ॥। 


बेदार्थ में स्वरों का उपयोग और प्राचीन आचार्य ७९ 


के जनसाधारण सदा च्यवहार में छाते थे । तथा वे आशय्रुदातत और अन्तोदात 
खबरों के योग से विशिष्ट अर्थ ( उत्तर भयवा दक्षिण के कूप ) को समझते थे । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में बोलचाछ की संस्कृत भाषा में 
डदात्त आदि स्वरों का उच्चारण कुछ सीमा तक सुरक्षित था । 

६. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ छोकिक साहित्य में स्वरशासत्र की अनु- 
परयोगिता का प्रतिपादन करता हुआ वेदार्थ में स्वर की उपयोगिता को स्पष्ट 
शब्दों में स्वीकार करता है। वह लिखता है-- 


स्वरस्तु वेद एवं विज्ेषप्रतीतिकृत्‌ । साहित्य दर्पण परि० ३ । 


अर्थात्‌-स्वर वेढ में ही विशेष अर्थ का बोधक होता है । 

७, कछिकाल में विल॒प्त वेदविद्या के पुनरुद्वारक असाधारण-प्रतिमा-संपन्न 
दीघंदर्शों महान तत्त्वेत्ता स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मी अपनी ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में लिखा है-- 


चेदार्थोषयोगितया संक्लेपतः स्वराणां व्यवस्था छिख्यते | प्रष्ठ ३२७४ 
सरकरण ३ । 

अर्थात्‌--चेदार्थ में उपयोगी होने से स्वरों की व्याख्या सप्षेप से लिखते हैं। 

प्राचीन आचार्यों के उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि वैदिक तथा छोकिक 
उभयविघ बाझाय के सभी आपधार्य एक स्वर से वेदा्थ में स्वरों की उपयोगिता 
को स्वीकार फरते हैँ । इस परमोपयोगी शास्त्र का वे द्वी लोग अनादर फरते हैं 
जो शासत्रविमुख और उच्छंखल हो कर वेदमन्त्रों के अमिप्राय प्रकट करने की 
धृष्टता करते हैं। इसलिए, “स्वरदास्त्र के ज्ञान से वेदाथे में कितनी महत्त्वपूर्ण 
सहायता प्राप्त होती है और उसकी उपेक्षा के क्या भयड्भर परिणाम होते हैं? 
इसकी विवेचना अगले अध्याय में की जाएगी || 


अष्टम अध्याय 


वेदार्थ में खर की विशेष सहायता ओर 
उसकी उपेक्षा के दुष्परिणाम 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द अतिस्वल्प हैं जो एक ही अर्थ के वाचक हैं। 
अधिकाश शब्द प्रायः अनेकार्थक हैं। वैदिक शब्द" तो कोई विरला ही ऐसा 
होगा जो अनेकार्थक न हो | इसलिए कहाँ किस शब्द का क्‍या अर्थ ग्रहण किया 
जाए, इसके निर्णय के लिए प्राचीन आचायों ने अनेक उपाय बतलाए हैं। 
बेदविदों में अलंकारभूत' शब्दशासत्र के महान्‌ आचार्य मर्तृंहरि ने अनेकार्थक 
शब्दों के विशेष अर्थ के शापक निम्न देव दर्शाए हैं-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहइचर्य विरोधिता । 
अर्थ प्रकरण लछिद्गठं शब्दस्यान्यस्य सन्चिधिः ॥ 
सामथ्यमौचिती देशः काछो व्यक्ति. स्वरादयः । 
झाब्दाथस्यानवच्छे दे विशेषस्म॒तिद्देतवः ॥ 
वाक्यपदीय २।३१७, [ ३१८ |१ 
अर्थात--१ संयोग, २ प्रिग्रयोग, ३ साहचये, ४ विरोध, ५ अर्थ (- प्रयोजन), 
६ प्रकरण, ७ लिख (८ अ्थे-विशेषवाचक शब्द ), ८ अन्य पद्‌ की समीपता, 
९ सामध्यं, १० औचित्य, ११ देश, १२ काल, १३ व्यक्ति (० स््रीपुल्नपुंसक ) 


१. वाब्दों के लौकिक और पैद्विक भेद उत्तरकाछ सें किए गपु हैं । अति- 
प्राशीनकाछ में थे सेद नहीं थे। इसकी विशद विदवेचना फे किए देखिए 
इमारा 'स० ब्या० शास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ पृष्ठ ३-३६ ॥ 

३. बेदविरोधी जैन सम्प्रदाय के महान्‌ भाखार्य वर्धभान ने छिखा है-- 
'बस्ट्यर्यं बेद्विदाम्ंकारमूतो' * 'प्रमाणितशब्दशासतत्र * *। गणरत्नमद्दोदृधि 
पृष्ठ १२३ ।। 

३. काझी से प्रकाक्षित वाक्यपदीस द्वितीय काण्ड में 'सामथ्यंसौणितों! 
जादि द्वितीय कारिका मुद्वित नहीं है, परन्तु पुण्यराज की टीका पूछ २१६-२१७ 
पर इसका व्यास्यान सुद्वित दे ॥ 


न 


दि बेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता ८१ 


और १४ स्वर ( उदाच, अनुदात्त, स्वरित आदि ) झशब्दाये के सन्देह में विशेष 
अर्थ की स्मृति के हेतु होते हैँ 

इन संयोग” आदि हेतुओं से विशेष अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, इसके 
सोदाहरण स्पष्टीकरण के लिए वाक़््यपठीय को इन्हीं कारिकाओं की पुण्यराज" 
की टीका तथा साहित्यदर्पण परिच्छेद २ कारिका १४ की व्याख्या में 
देखना चाहिए | 

इन चौदह विशेषार्थ-स्मारक द्ेतुओं में स्वर को छोड़कर शेष १३ द्वेतु छोक 
ओऔर वेद में समानरूप से स्वीकृत हैं। स्वर वेट में ही नियामक है, छौकिक 
साहिल में नहीं; ऐसा अर्वाचीन साहित्य विश्वारदों का मत है।* वेद में 
स्वर्रों की अरथनियामकता को ये साहित्यशाऊ्ली मी मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते 
हैं, यह हम पूर्व ( प्रष्ठ ७९ ) ल्खि चुके हैं । 

वेदार्थ में खर प्रधान सहायक 

मतृदरि द्वारा धवोग? आदि साक्षान्निर्दिष्ट १४ देतु तथा आदि पद से 
समुचयाई अन्य देतु निश्चय ही वेढ में विशेष अर्थ के ज्ञान में सहायक हैं, 
पुनरपि इन विशेषार्थ-निर्णायक देदुओं में स्वर सदसे प्रधान सहायक है | 

स्वर का पदार्थ और वाक्‍्वयार्थ पर क्या प्रमाव पड़ता है । उससे अर्थ-विशेष 
को प्रतीति किस प्रकार होती है । इसकी विश विवेचना हम पाँचर्वे अध्याय 
में कर चुके । यहाँ हम कतिपय ऐसे वैदिक उठाइरण उपस्थित करते ईं, जिनमें 
र्र पर ध्यान ठिए विना उत्पार्थ का निर्णय हो हो नहीं सकता । 
चथा-- 


१--मभाएज्यत्य बघचाय॑ | माध्य० से शश्टा[] 


'माठृव्यः झब्द के दो अथे प्रसिद हैँ--एक शच्तु, दूसरा मतीचा । स्वर के 
बिना म्रातृव्य शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, यह सन्दिग्ध ही रहता है। मतीजे 
के दायमाग के इरण का इच्छुक चाचा इस मन्त्र को उपस्थित करके कहटे कि 
भतीजे को नष्ट करने ( मारने सें ) कोई पाप नहीं, क्योंकि वेद उपयुक्त मन्त्र में 





३. पुण्यराज़ ने आदि शब्द से 'णत्वनत्व' का अहण किया है। बथा-- 
प्रणायकः ( बनानेवाला ), प्रवायक ( नेठारहित देश जादि ) ॥! 

२. पुराकाऊ में लीकिक भाषा में सी स्वरों का प्रयोग होता था। चह 
पूर्व अध्याय ४ में कछिख चुके । झठ, उस्त का में लिखे गए छोकिक काव्य से 
सी स्वर व्वश्य रहे होंगे ॥ 





८२ वैदिक-स्वर-मीमासा 


भतीजे को मारने की आज्ञा देता है। ऐसे स्वार्थान्ध व्यक्ति द्वारा 'भातृव्यस्य वधायः 
वाक्य का किए गए अर्थ का विरोध कैसे किया जा सकता है १ 

स्व॒रशासत्र का आश्रय लेने पर व्यक्त हो जाता है कि आद्यदात्त भ्रातृब्य पद 
का अर्थ शत्रु है और अन्तस्वरित का अर्थ भतीना |" अत" यहाँ मन्त्र में 
आद्ुदात्त श्रातृब्य पद प्रयुक्त है, अतः वेद में शत्रु के नाथ का विधान है, भतीजे 
के नाश का नहीं | अतः इस मन्त्र का भतीजे को मारने के लिए? यह अर्थ 
स्व॒शात्न के अनुसार हो ही नहीं सकता ! 


शाखाग्रवचनकारों ने अपने काल में स्वरोचारण के शैयिल्य का अनुमव" 
और स्वर के अभाव में भाठृज्य शब्द के अर्थ में उत्पन्न होने वाले सन्देह को 
दृष्टि में रख कर आउत्ृव्यस्थ के स्थान में द्विषत: ऐसा स्पष्टाथंक पद रखा, जिसमें 
किसी प्रकार का सन्देह ही न हो | 

२--नतस्य॑ प्रतिमा अंस्ति । माध्य० सं० ३२।१५॥ 


स्वर का आश्रय लिए बिना इस मन्त्राश के दो अथे हो सकते है। एक 
“उस [ भक्तों के अति ] झके हुए प्रभु की प्रतिमा > मूर्ति है? | घुसरा--डस 
पूर्व-निर्दिष्ट प्रभु की प्रतिमा ८ मूर्ति नहीं है? 

ऐसी अवस्था में कौन सा अर्थ शुद्ध है और कौन-सा अशुद्ध, इसका 
निर्णय विना स्वर-शासत्र के सम्मव ही नहीं है। यदि कहा जाय कि छपी 
पुस्तकों में 'न तस्य प्रतिमा अस्ति? इस प्रकार अछग अलग पद हपे हैं तो 
नतस्य के एक होने का सन्देह ही नहीं होता, तब “झके हुए प्रभु की प्रतिमा 
है? यह अथे ही कैसे होगा । 

इसका उत्तर यह है कि वेदमन्त्रों का सहितापाठ ही प्रामाणिक माना 
जाता है, न कि पद्विच्छेदयुक्त पाठ । यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। पदच्छेदरूप 
में पठित मन्त्रपाठ प्रामाणिक नहीं है, इसके हम दो उदाहरण देते हैं-- 


क--कग्वेद का पदच्छेदयुक्त पाठ है-बने न वा यो न्यंधायि चाफन्‌ 
( क० १०।२९। १ )। 





3 देखो अष्टाध्यायी--आतुब्यंघ”, “ब्यनू सपत्ने! (8।३॥३४४,१४७) । 
ब्यन्‌! प्रत्ययान्च निरस्वर ( अष्टा० ६।१।१९७ ) से आधुदाच होता है, और 
ब्यत्‌! प्रत्ययान्त तिस्स्वर ( मरष्टा० ६।१।३९५ ) से अन्तस्वरित || 

९. शाखाप्रवचनकाल में कण्ठतः स्परोचारण-पक्रिया शिथिक हो चुकी थी, 

यह हम पूर्व ( प्रष्ठ ७३ ) छिख चुके हैं ।॥। 


वेदाथे में स्वर की विशेष सद्दायता ८३ 


इसमें शाकल्य के अनुसार 'वा यः दो पद हैं । ऐसा ही मुद्रित ग्रन्थों में 
छपा भी है। परल्तु यास्क ने निदक्त ६। २८ में लिखा हे-- 

वायो वे पुत्र.“ वेति च य इति च चकार शाकल्यः, ददात्तं 
स्वेबमासव्यातमभविष्यद्सुससाप्तश्वा्थः । 

अर्थातू--वाय» पक्षी का बच्चा" ***** | 

शाकल्य ने वा! यश ऐसे दो पद माने हैँं। “य? प्रथक्‌ पद होने से 
“अचधायि' क्रिया उदात होनी चाहिये | यदडचान्नित्यम्‌ | अष्टा० ८।१।६६ नियम 
से ], परन्तु हे अनुदात | तथा यत्‌? के योग में जब तक “तत? का अध्याह्ार 
करके दूसरा वाक्य न जोडें, अर्थ भी अधूरा रद्दता है। अभिग्राय यह है कि 
शाकल्य का वा य» दो पद्‌ मानना स्वस्शात्ष के अनुसर अशद्ध है। 


इससे स्पष्ट है कि जहाँ अर्थ सन्दिग्ध होता है, वहाँ पदच्छेद प्रामाणिक 
नहीं माना जाता, अपित॒ स्वर से ही अथे और पदच्छेद का निश्चय किया जाता 
है। यह मी ध्यान रदे कि अयथर्व २० | ७६ । १ में इस मन्त्र के पदपाठ में 
'ाय. एक पद ही माना गया है | 

ख--कऋग्वेद का दूसरा मन्त्र हे--अरुणों सां सकृत' ( ११०५॥१८ )। 

इसमें मा सक्ृत्‌? ऐसे दो पद छपे हैं। परन्तु यासरक दोनों को एक पद 
मानकर अर्थ करता है--सासक्षत्‌ सासानां चार्थेभासानां च कर्ता 
(निर० ५। २१ )। अर्थात्‌ महीने और अध महीने का बनाने याछा 
| चन्द्रमा )। 

स्व॒रशात्र के अनुसार 'मा-सकृत्‌? अथवा 'मासकृत्तः दोनों पकार से पठच्छेट 
हो सकता है। परन्तु सपदच्छेद मुद्रण को प्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति इन 
दोनों स्थानों पर यास्क की ही अश्ृद्धि समझेंगे | 

इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वेद का सहदितापाठ ( विना पदच्छेद 
किए. ) ही प्रामाणिक है। उस अवस्था में 'नतस्थ प्रतिसा अस्ति? के झुके 
हुए प्रभु की मूर्ति है? इस अर्थ को कैसे अशुद्ध ठहराया जा सकता है | 


यदि स्वस्शात्व का आश्रय लिया जाए ( जैसा वाय/ में यास्क ने लिया है ) 
तो स्पष्ट होगा कि “नतस्थ? ऐसा पदच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर- 
शांख्र के अनुसार एक पद में एक ही उदात होता है ( तवैप्रत्यवान्त को 
छोडकर )। यहाँ 'नतस्य? में न और ठ दोनों उदाच है, अतः ये दो पढ ही 
हैं एक पद नहीं, यद्द निश्चित है। अतः 'डस प्रभु की प्रतिमा > मूर्ति नहीं है? 
यह अर्थ घुद्ध है, और दूसरा अथे अशुद्ध, यह स्पष्ट है। 


८४ वैदिक-स्वर-मीमासा 


उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि स्वर सभज्भ इ्लेष में भी वहीं 
बाधक होता है जहा पदमद्ध करने पर स्वर-दोष होता हो। जहा सभन्च इलेप 
में स्वर्बाधक नहीं होता, वहा वेद में सभद्भ इलेष भी स्वीकार किया जाता 
है। यथा अरुणो मांसक्ृत् में 'मासकृतः एक पद भी माना जाता है और 
करा सकृत! दो पद भी । 

३. दम पूर्व (पृष्ठ ७७) लिख चुके हैं कि मीमासा ३२।३।१६ के शावरमाष्य 
में ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पठित विद्ध एबं साहस्योपसदः, द्वादशाहीनस्य में 
श्रुत अहीनशब्द मध्योदात्त स्वर के कारण ही ज्योतिष्टोम प्रकरण को बाधकर 
स्वतन्त्र अहीन सशक याग में द्वादश उपसद्‌” याग का विधान माना है | 

'कुह फस्य”ः का स्वर और अथे--कमग्बेद ( १०१२९ ) के नासदीय 
यूक्त के प्रथम मन्त्र में कुहकस्य में दो उदाच स्वर हैं। अतः यह स्पष्ट है फि 
ये दो पद हैं, एक पद नहीं । रावण और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कुहदकस्य 
का जो अर्थ किया है, तदनुसार अनेक विद्वानों का मत है कि इन दोनों 
आधचार्यें ने कुहफस्य को एक पद माना है। यथा-- 

रावण--यथा कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य ।* 

स्वामी द्यानन्द सरस्वती--यत्‌ प्रातः कुह्दकस्य वषोकाले धूमाका रेण 
वृष्टं किद्िज्जल वर्तेमानं भवति****** (३ 

रावण की व्याख्या संदिग्ध--रावण ने कुहकस्य को एक पद माना 
अथवा दो पद यहं सन्दिग्ध है । 

स्वामी दयानन्द ले एक पद नहीं माना--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
निश्चय ही कुहकस्य समुदाय फो एक पद नहीं माना, यह इस मन्त्र की पूरी 
व्याख्या के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट है। वे मन्त्र के कुद्द फस्य पदों का अर्थ 

| कुद्द > कचितू असार्वत्रिक अर्थात्‌ किश्चित्‌ और कस्य 5 जल्स्य समझ रहे हैं । 
इसी अमभिप्राय को उन्होंने भावप्रधान ( न कि पदार्थेप्रधान ) व्याख्या में उपयुक्त 
प्रकार से दर्शाया है ।१ हा, इतना अवश्य है कि जैसे वाचस्पति: आदि दो 
प्ृथक्‌ पदों को अथे करते समय इकट्ठा पढा जाता है, उसी प्रकार उन्होंने 
कुद्द कस्य दो प्रथक्‌ पदों को भी इकट्ठा पढकर उनका भाव दर्शाया है| 


१. सूर्यपण्डित-विरचित गीताभाष्य ९१० सें उद्धत | व्र० चैदिक वास्यय 
का इतिहास, 'चेदों के भाष्यकारः भाग, पृ २६० ॥ 

२ ऋतग्वेदादिसाष्यभूमिका, स्टष्टिविद्याविषय, एछ ११७, सस्क० दे ॥ 

३. स्वामी दुयाननद सरस्घती ने यज्जुवद्‌ ७६ के भाष्य में पद॒पाठ से 
विपरीत होने से महीघर के ब्याख्यान को अश्ुद्ध कहा है ॥ 


वेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता ८५ 


व्याख्याकार व्याख्या करते समय न केवल समीपस्थ दो पर्दोंकों ही 
इकट्ठा करके अर्थ-निर्देश करते हैं, अपितु दो व्यवद्दित पदों को मी इकट्ठा करके 
उनका एक पद द्वारा अरथनिदर्शन कराते हैं। अतएव बृहद्देवताकार शौनक 
ने छिखा है-- 
पदव्यवायेडपि पदे एकीकृत्य निरुक्तवान्‌। 
गर्भ निधानमित्येते न जामय इति ल्वुचि | २११३ ॥ 
अर्थात्‌--पद के व्यवधान होने पर मी दो पदों को इकट्ठा करके यास्क ने 
व्याख्या की है, यथा न जामयः ( निरुक्त ३७७ ) मन्त्र में व्यवहित गर्भ निधा- 
नम्‌ पदों का गर्भनिधानीम्‌ पढ से निर्वचन ( अर्थ ) दर्शाया है । 
इसलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में छुद्द कस्य को एक पद 
मानना भ्रम मात्र है। उन्होंने तो केवल अथैनिदशनाथे एकत्र पढा है। 
अमी तक इमने स्व॒रशासत्र के अनुसार स्वस्मेद से अर्थमेद तथा खबर द्वारा 
अथै-निर्धारण का प्रतिपादन किया । अब हम स्वस्शासत्र शब्दार्थ की सूब्ष्मता में 
कितना सहायक है, इसका प्रतिपादन करते ई। 


शब्द के सक्ष्म अर्थ तक पहुँचने में स्वर-शासत्र की सहायता 


किसी भी धातु के सन्नन्त रूप में तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ प्रत्ययों के परे सन्‌ प्रत्यय 
के नित्‌ होने से आयुदात स्वर होता है, अर्थात्‌ मूल धातु में उदात्तत्व रहता है | 
यथा-चिकीषंति चिचीषुति चिख्रादिषति | इन पदों में तिपू प्रत्यय को दूर 
करके दो भाग हँ--क + सन्‌, चि+ सन्‌ , खाद +सन्‌। सन्‌ प्रत्यय का अर्थ 
है इच्छा) । अतः इनका क्रमशः अथे होगा--करने की इच्छा करता है, 
चुनने की इच्छा करता है, खाने की इच्छा करता है। देवदत आदि के दवाथ 
में चटाई बुनने के साघन घास और चूत अथवा प्रातःकाल के समय बगीचे 
में हाथ में फूल चुनने की डलिया अथवा भोजन करने की तैयारी करते देख 
कर वक्ता प्रयोग करता है--देवदत कर्ट चिकीषंति, पुष्प॑ चिचीषति, 
अन्न॑ चिखादिषति । इन प्रयोगों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति का इतना ही 
तात्पर्य नहीं होता कि देवदव इन क्रियाओं के करने की इच्छा मात्र करके 
कार्यान्तर में व्यायुत हो जाएगा, अपितु उसका भाव है कि यह देवदत्त शी 
ही इन क्रियाओं के करने में प्रबरंच होगा | इसलिए चिकी्षेति चिचीषति 
चिखादिषति अयोगों में इच्छा अथे की प्रघानता नहीं है, अपि तु इच्छापूवेक 





१३. घातो: कर्मेणः समानकतृकादिच्छायाँ दा? | खष्टा० ३१।७ 0 
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मूलभूत कु, चि, खाद धातुओं के अथे की प्रधानता है | इसलिए इन शब्दों 
( सक्नन्तों ) में सन्‌ प्रत्यय का सकार उदाच न होकर मूल धातु उदात्त होता है। 

अब लीजिए वैदिक उदाहरण--- 
कु न्ेवेह कमोंणि जिजीविषेच्छत ७» समा: | यजुश ४७० | २॥ 

इस मन्त्र में जिनीविषेत्‌? पद में सन्‌ प्रत्यय का 'ध! भाग उदात है? | 
यह “जीव” घातु का सन्नन्त रूप है। जहाँ इस रूप में अन्य सन्नन्त रूपों से स्वर 
में मिन्‍नता है, वहाँ अथ में भी भिन्‍नता है । स्वस्शास्र के अनुसार यहाँ सन्‌ ८ 
इच्छा अथे की प्रधानता होनी चाहिए, जीव धातु की नहीं । “निजीविषतिः में 
अर्थ ठीक इसी के अनुरूप है। “जीव? धातु का अर्थ है--“प्राणधारण-क्रिया? 
प्राणधारण और पूर्वोक्त बनाना, चुनना, खाना क्रियाओं में बहुत मिन्‍नता है। 
बनाना, चुनना और खाना क्रियायें कर्ता के आधीन हैं। वह घाहे तो इन 
क्रियाओं को करे चाहे न करे । परन्तु प्राण्घारण-क्रिया मनुष्य के अधीन नहीं 
हैं। प्राणघारण-क्रिया तो उसके सोते, यहाँ तक कि मूछित अवस्था में मी होती 
रहती है, कई बार मनुष्य मरना चाहता है, परन्तु मृत्यु नहीं होती। इससे 
स्पष्ट है कि प्राणधारण-क्रिया पर मनुष्य का उस प्रकार का प्रभुत्व नहीं है, जैसा 
बनाना, चुनना और खाना आदि क्रियाओं पर है । चिकोषेति, चिचीषति, 
चिखादिषति क्रियाओं के प्रयोग में कर्ता केवल इन क्रिया्ओों की इच्छा मात्र 
करके कृतकाये नहीं हो जाता, अपितु वह अपने पूर्ण प्रयक्ञ से इन क्रियाओं में 
प्रद्तत्त होता है । जिज्ीविषति क्रिया का कर्ता केवल प्राणघारण की इच्छा-मात्र 
कर सकता है, वह स्वयं प्राणघारण-क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणघारण- 
क्रिया पर उसका प्रभ्ुत्व नहीं है। यही कारण है कि जिजीविधेत्‌ में सन्‌ प्रत्यय 
में उदात्तत्व है, धाठ में नहीं । 

इस वैदिक उदाहरण से स्पष्ट है कि स्वर शब्द के सृक्ष्म अर्थ के परिशान में 
कितना सहायक है। स्वर की किश्चिन्मात्र उपेक्षा से अर्थ में कितना परिवर्तन 
हो जाता है और स्वाभाविकता नष्ट हो नाती है, यह भी उपयुक्त उदाहरणों 
से स्पष्ट है। 

05 में 
शब्द के स्वरूप-निणय में स्व॒र-शास्र का साहाय्य 

शब्द अथवा पद के स्वरूप-निर्णय करने में स्वस्शात्र असाधारण साहाय्य 
प्रदान करता है। इस विषय के नतस्य, वाय दो उदाहरण हम पूर्व (प्रष्ठ 2१-८२) 

१. यासुट का उदात्तरद जदुपदेश फे कारण नष्ट हो जाता है। अष्टा० 
६॥१।१८६ ७ 
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लिख चुके हैं। इनमें तंतस्य एक पद नहीं है, न तस्य दो पएथक्‌ परथक पद 
हैं। इसी प्रकार वाय, दो पद नहीं ( जैसा कि शाकल्य ने माना दे ), अपितु 
बाय: एक पद है। 

इसी प्रकार का हम एक विशिष्ट उदाहरण उपस्थित करते हैं। वह है 
बुहस्पति पद का । 

सेकडानल और उसके अनुयायी गुणे प्रश्नति--मैकडानल ( वैदिक 
ग्रामर, प्रष्ठ १६८, १६९ सन्दर्भ २८० ) तथा गुणे ने ( पृष्ठ ६४, ६५) 
लिखा है-- 

ऋ्रतस्पतिं, रथ॒स्पतिं में 'स? के अवण का कारण बृहस्पति पद का साहदय 
है।" पर बृहस्पति में 'स? युक्त है, क्योंकि 'दृहस! ( बृहः ) दकारान्त 'बृह? 
शब्द का घषष्ठी का एकवचन का रूप है। परन्तु ऋत ओर रथ शब्द अकारान्त 
हैं। उनमें पति शब्द से समास द्वोने पर 'ऋतपति? 'रथपति' ही हो सकता है, 
तस्पति? 'रथस्पति? नहीं । 

स्व॒र-शासत्र के अज्ञान से भ्रान्ति--मैकडानल प्रभ्ति ने बृहस! की 
की तुलना वाचस्पति के 'वाचस? से करके बहस? को षष्ठी के एकवचन का 
रूप माना है। इन्होंने शब्द की वाह्य शरीर-रचना में तो साधश्य देख लिया, 
परन्तु शब्द की आत्मा-स्वर का उन्होंने अवलोकन द्वी नहीं किया । यदि वे स्वर 
पर ध्यान देते तो ऐसो भयड्भर भूल से बच जाते । 

तीन भूलें--उपर्युक्त लेख में मैकडानल तथा उसके अनुयायी गुणे प्रभ्ति 
ने तीन भूलें की हैं। यथा-- 

प्रथम--वाचस्पतिं में 'बाचस? अस्तोदात्त है और बृहस्पति में 'बृहस? 
आयदात्त । यदि बृहस? भी 'वाचस? के सहश हकारान्त 'बवृह? शब्द का पष्ठी 
का एकवचन दोता तो सावेकाचस्तृतीयादिविंभक्ति. ( अष्टा० ६११॥१६५ ) 
इस निरफवाद नियम के अनुसार अन्तोदात् होता | यतः बृहस्पति में 'वृह्स? 
आयथदाच है, अतः स्पष्ट है कि यह हकारान्त बृह! शब्द का षष्ठी का एकवचन 


नहीं है। यह तो कसुन्‌ प्रत्यवान्त स्वृतस्त्र शब्द हैं और प्रत्यव के नित्‌ होने 
ते आद्यदाच ( अप्टा० ६।१॥१९७ ) है। 


ट्वितीय- वेद में जहा कहीं भी वाचस्पति आठि पढों में एकाच शब्द के 
घष्ठी के एकबचन से परे पति शब्द का निर्देश उपलब्ध होता है, वहा सर्वत्र 


१. साहइ्य के उपयोग और दुरुपयोग के छिए श्री पं० भगवदहृत्तजी कृत 


धसापा का इतिद्ास (द्वि० सं०) का साइइय-सज्क व्याख्यान (प्र ६६-७३) 
विशेष रूप से देखना चादिए ।! 
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दोनों स्वतन्त्र पृथक पुथक पद हैं, समस्त नहीं। पदकारों ने भी ऐसे स्थानों पर 
पृथक प्रथक पद ही दर्शाए हैं, वृहस्पति पद्‌ समस्त है, पदकार भी इसे एक 
पद ही मानते हैं। अतः इसमें बृहस” को 'वाचस्‌” के सहश षष्ठी का एक- 
वचन मानना भूल है| 

तृदीय--मैकडानल प्रभृति ने रथस्पति, ऋतत्पति आदि में बृहस्पति पट 
की सहशता से सकार का श्रान्त आगम माना है । परम सावघानतापूर्वक 
रक्षित ऋग्वेद जिसमें आज तक एक मी पाठान्तर नहीं हुआ, उसमें प्रयुक्त 
ऋतस्पति आदि पदों में साहश्य के कारण सकारागम की कब्पना नितान्त 
अयुक्त है। इतना ही नहीं, यदि मैकडानल स्वर्शासञ््र के प्रकाश में बृहस्पति 
पद पर विचार करता तो उसे यह प्रान्ति कदापि न होती । 

वस्तुतः जिस प्रकार 'बृहस? आचुदात्त होने से कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त् 
शब्द है, उसी प्रकार कब्तस्‍्पति और रयस्पति के पूर्वपद ऋतस और रथस्‌ भी 
आद्यदात होने से कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त्र शब्द हैं । इनका अकारान्त ऋत और 
रथ से कोई सम्बन्ध नहीं | इतना ही नहीं, अकारान्त कऋत शब्द सर्चच्र अन्तों 
दात्त है। उसका पति शब्द के साथ समास मानने पर उभमयपद-प्रकृति-स्वर 
होकर ऋतस्पति में एर्वपद अन्तोदात ही होना चाहिए।। सकार आगम तो 
साहश्य से मान लिया, परन्व॒ अन्तोदाच ऋत को समास में आद्ुदाच कैसे हो 
गया, इसकी कुछ चिन्ता ही नहीं की । बस्तुतः यह स्व॒रशासत्र की उपेक्षा 
का ही फल है। 

यह ध्यान रहे कि सस्कृत वाद्यय में अकारान्त, इकारानत और उकारान्‍्त 
अनेक ऐसे शब्द हैं जो सान्‍त भी देखे जाते हैं। यथा--- 

ओक--ओकस , उन्द-छन्दस, पक्ष-पक्षस , शव-शवस आदि | 

अधि अर्विस , छर्दि-छदिस इत्यादि | 

जटायु-जयायुस्‌ , तनु-तनुस , घनु-धनुस , आयु-आयुस इत्यादि । 

इसी प्रकार बृहस , क्रतस , रथस्‌ भी सान्‍्त स्वतन्न शब्द हैं। 

स्वर की उपेक्षा से पद अथवा शब्द के स्वरूप-शान में फैसी भयकर भूले 
होती हैं, इसके दो ( वाय -बृहस्पति, ) उदाहरण देकर हम स्पष्टीकरण कर 
चुके । अब हम स्वर की उपेक्षा से वेद का अर्थ कितना अशुद्ध द्दो जाता है, 
इसका स्पष्टीकरण करते हैं । 


स्वर-शास्त्र की उपेक्षा के दुष्परिणाम के उदाहरण 


१--कऋग्वेद ६।१।२ में पठित “इत्ठस्पदे? का व्याख्यान करते हुए स्कन्द 
स्वामी ने लिखा है-- 
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इहछरछान्द्सस्वादाकारलोप' ।* 

अयोत्‌--'इलस्पदे? में 'इत्छः के आकार का छान्दस छोप हो गया है । 

स्‍्कन्द का यह व्याख्यान स्वर-शास्त्र के विपरीत होने से चिन्त्य है । इत्ठः 
पद अन्तोदात्त पढ़ा है। षष्ठी विभक्ति तमी उदात्त हो सकती है, जब वह इब्छू 
हल्न्त से परे हो । पाणिनि ने एक नियम दर्शाया है-- 

सावेकाचस्ठृतीयादिविमक्ति: | अ० ६११६८॥ 

अर्थात्‌ू--सप्तमी विभक्ति के बहुवचन 'सु? के परे जो शब्द एकाच्‌ देखा 
जाता है, उससे परे तृतीयादि विभक्ति उदात होती है । 

अत. स्कन्दस्वामी की उपयुक्त व्याख्या स्वरशास्रानुसार दूषित दोने से 
अप्रामाणिक' है। 

२--ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का ७ वाँ मन्त्र है-- 


उप त्वाग्रे दिवेदिवे दोष(धस्तर्धिया वुयम्‌ । नमो भर॑न्तु एमंसि ॥ 


इसमें दोषावस्तः” पद आयुदाच है | पाद के आदि में आश्युदात्त द्वोने से 
'दोषावस्तः पद संबोधन है, यह स्पष्ट है। 

आचघाय॑ सायण इस मन्त्र की व्याख्या में लिखता है-- 

दिवेदिवे प्रतिदिन दोषावस्त: राज्ञावहदनि च***“' 'दोषाशब्दो रात्रि- 
चाची । वस्तर्‌ इत्यह्बोची । इन्द्रससासे कारतेकौजपादिल्वात्‌ ( द्र० अष्टा० 
६।२॥।३७ ) आयुात्त;' । 

अर्थात्‌--दोषावस्त ? का अर्थ है दिन रात में । 'दोषा? शब्द राधि का 
वाचक है, 'वस्तर! रेफान्त दिनवाघी । इन्द्र समास में “कार्तकीनपादयश्र! इस 
सर से आशद्रुदात्त हुआ है । 

सायण के अर्थ में भूलें--सायण ने सामान्य संचोधन स्वर पर ध्यान 
न देकर निम्न भूले की हैं--- 

१--वस्तर! किसी ग्रन्थ में दिनवाची नहीं है, उसे दिनवाची लिखा । 

२--रेफान्त बस्तर! अव्यय है अथवा नाम, यह व्यक्त नहीं किया । दोषा- 
वस्तः का सप्तमी--'रात और दिन में? अर्थ कैसे किया, यह अज्ञात है। क्‍या 
सप्तमी का ठकू हुआ है ? अथवा अब्ययों का समास है ! 

३--यदि “दोषावस्त/ में बस्तः रेफान्त पद नहीं है तो यह किस पद का 
किस विभक्ति का रूप है, यह स्पष्ट करना प्वाहिए | 





१. स्कन्दुस्वासी का यह पाठ देवराज यज्वा ने निधण्टु 3१।३७५ की 
ब्याख्या से उद्धुत किया है ॥ 


९० वैदिक-स्वर-मी मांसा 


४--कार्तकौनपादयश्व ( अष्टा० ६। २। ३७ । ) यूत्र आधद्युदात्त स्वर का 
विधान नहीं करता । पूर्वपदप्रकृतिस्वर का विधान करता है | तथा कार्तकोज- 
पादि गण में 'दोषावस्तः पद पढा भी नहीं है | 

५--यदि कहा जाए कि पूर्वपदप्रकृतिस्‍्वर होकर दोषावस्तः में दोषा पद्‌ 
आयुदातत हो गया, तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि सम्पू५ उपलब्ध वैदिक वाद्मय 
में 'दोषाः शब्द आद्युदात्त नहीं है, अन्तोदात्त है। केवल यास्कीय निषपण्डु में 
दोषा शब्द आदुदाच पठित है | सम्मव है वहा लेखकप्रमाद हुआ हो। 
निघण्ठु के टीकाकार देवराजयज्वा के मुद्रित ग्रन्थ में दोषा पद की व्याख्या 
उपलब्ध नहीं होती। 

६--सायण ने 'दोषावस्तः में हन्द्रसमास माना है, परन्तु इन्द्रसमास में 
पदकार अवग्रह् नहीं दर्शाते। यह उनका नियम है। यहा पदपाठ में 'दोषा- 
इबस्त.? अवग्रह दर्शाया है। अत यहा इन्द्रसमास नहीं है, यह स्पष्ट है। 
सायण का हन्द्रसमास लिखना चिन्त्य है। 

समय की भूल का कारण--सायण निस्सन्देह अच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु 
स्वर-वैद्क-प्रक्रिया में वह निरा बालूक है। ऋग्वेदमाष्य में उसने जो स्वर प्रक्रिया 
दर्शाई है, उसमें पदे पदे भूलें हैं। स्वरप्रक्रिया में वह प्रायः तैत्तिरीय संहिता 
के भाष्यकार भद्भास्कर का अनुकरण करता है। 'दोषावस्त ? का जो अर्थ 
तथा स्वर सायण ने लिखा है, वह उसने भद्टठमास्कर के तैत्तिरीय संहिताभाष्य 
से लिया है । 

भट्टमास्कर का अथे--यह मन्त्र तैत्तिरीय संद्विता १।५।६।२ में उपलब्ध 
होता है। वहाँ मट्टभास्कर लिखता है--- 

दोषावस्तः रात्रावहि च साय॑ प्रातश्व ** “'। दोषावस्तरिति कारते- 
कौजपादिषु द्रष्टव्यः । 

अर्थात्‌ दोषावस्तः > रात्रि और दिन में, साय॑ प्रातः ** | दोषावस्तः पद 
को कार्तकौजपादि ( अ० ६।२३७ ) गण में देखना चाहिए | 





$ हथधर कुछ दिनों के सायणभाष्य के भनुशीकन से हम इस परिणास 
पर पहुँचे हैं कि सायण को वस्तुत स्वर-शासत्र का अच्छा ज्ञान नहीं था। वह 
प्रायः प्रतिसन्‍्त्र स्वरविषयक एक दो भर्यंकर अशुद्धियाँ करता है। हमारा 
विचार है सायण ने ऋग्भाष्य सें जो स्वर-प्रक्रिया लिखी है, वह उसने किसी 
अन्य के भाष्य से संग्रहीत की है, उसका अपना लेख बहुत कम है, औौर वह' 
प्राय” णझुद्ध है ।॥। 


वेदार्थ में स्वर की विशेष सद्दायता ९१२ 


श्षीनिवासयज्वा--भीनिवासयज्वा ने स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका में ६२३७ 
की व्याख्या में मट्टमास्कर का ही अनुकरण किया है। 

अन्य मसाष्यकारों का अथै--अभव हम इस मन्त्र के अन्य भाष्यकारों का 
मत उद्धुत करते हैं-- 

वेछुटमाधव ( छघुमाध्य )--डा० लक्ष्मण स्वरूप द्वारा सम्पादित वेक्ट- 
माधव के ऋग्भाष्य में इस पद का अथे किया है-- 

भव साय॑ ग्रातत्य ०००००+ | 

माघवसाष्य ( बृहृदुभाष्य" )--माघव के नाम से ऋग्वेद का जो माध्य 
अडियार ( मद्रास ) से प्रकाशित हुआ है, उसमें इस पद का माष्य इस प्रकार 
किया है-- 

दोषावस्तर्दोषाया आच्छादयितः । दोषा निशा भवति दृषयति 
द्शनीयम्‌-****'। 

यहाँ माघव ने स्पष्ट ही दोषावस्त* को संबोधन माना है और “वस्तः को 
बस अच्छादने का तुजन्त संबोधन रूप । 

सायण से भी अधिक आश्रय हमें वेड्ट्माधव पर है । वेक्वट्माधव ऋग्वेद्शों 
में मूधाभिषिक्त है। वेड़ुट स्वसशासत्र का असाधारण शाता है, यह उसकी 
स्वरानुक्रमणी और ऋग्वेद के बृहद्भाष्य से स्पष्ट है। वेह्ठ की स्वर निपात 
आदि विषयक अनुक्रमणिया उसके रूघुमाष्य के ही अश हैं, और लघुभाष्य में 
ही 'दोषावस्त/ पद्‌ का अर्थ अछुद्ध उपलब्ध होता है | इससे हमें सन्देह्द होता 
है कि कहीं उसके लघुभाष्य का पाठ भ्रष्ट न हो गया हो | 

हमें त्वर के सम्बन्ध में जो सूक्ष्म रहस्य शात हुए हैं, उसमें उसकी 
स्व॒रानुक्रमणी ही प्रधान है। ऐसे मदान्‌ स्वरश्ञ वेड्ुट ने अपने लुघुमाष्य में 
'दोषावस्तः? में सम्बोधन स्वर की उपेक्षा करके 'साथ॑ प्रात अर्थ कैसे किया, 
यह समझ में नहीं आता। इस आश्चर्य की सीमा तब अधिक बृद्धिंगत हो 
जाती है, जब हम उसी के बृहद्भाष्य में सच्ोधन स्वरानुकूछ ही शुद्ध अर्थ पाते 
हैँ और वेड्ूट से प्राचीन स्कन्दमाष्य में भी शुद्ध अथ ही देखते ई। 

स्कन्द्स्वामी--स्कन्दस्वामी ने 'दोषावस्त” का अर्थ किया है--- 





3. यह वस्तुत, चेकृट्माघव का ही ऋरवेद का ब्रहृद्भाष्य है। देखो 
श्री प० भगवद्त्त जी विरचित वैदिक वाराय का इतिहास--ेदों के 
साप्यकार! भाग ॥ 


९२ वैदिक-स्वर-मीमासा 


दोषेति राजिनाम, वस आचुछादने। राज्रो स्वेन ज्योतिषा तससा- 
माच्छादयित' *" । 

अर्थात--दोधा रात्री का नाम है, वस आच्छादने से वस्तू शब्द बना है । 
रात्रि में अपने प्रकाश से [ अग्नि ] अन्धकार को अच्छादित कर देता है | 

सायण का स्ववचन-विरोध-“उप त्वाउप मन्त्र तैत्तिरीय सहिता १।५|६।२ 
माध्यन्दिन संदध्िता ३१२२ काप्वसहिता ३॥३० में भी उपलब्ध होता है। 
तैचिरीय सद्दिता के भाष्य में सायण 'दोषाबस्त? का अर्थ सायप्रातत्व दी करता 
है, परन्तु काण्वसंहितामाष्य सें--- 

हे दोषावस्त: अग्ने | दोषा रात्रि: तस्यामपि बसति, अजस्न॑ धायेमा- 
णस्वान्नोपश्ाम्यति इति दोषाबस्ता । 

अर्थोत्‌-दोषा रात्रि का नाम है, उसमें बसता है। नित्य धार्यमाण होने 
से रात में भी शान्त नहीं होता । अतः अग्नि दोषावस्ता है । 

सायण ने इस अर्थ में अपने पूर्ववर्ती उबब् के यजुर्भाष्य का अनुकरण 
किया है। 

लब॒ट--उव यजु ३।२२ में लिखता है--- 

हे दोषायस्तः | दोषेति राज्रितास । बस निवासे। राष्यां बसनशीढो 
दोषावस्ता, तस्य संबोधन छे दोषायस्त: । 

अर्थात्‌-दोषा रात्रि का नाम है। वस निवासे धातु से वस्तु शब्द बनता 
है। रात्रि में बसने वाला दोषावस्ता, उसका सबोधन का रूप 'दोषावस्तः है। 

महीधर--महीघर यजुः माष्य में उव॒ट का ही अनचुकरण करता है। 

मेकडानछ--मैकदानल को सायण की भूल खटक गई थी। इसलिए 
उसने वैदिक रीडर में 'दोषावस्तः? पद का ठीक अथे किया है। 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि 'दोषावस्त” पद में आयुदात्तत्व सबोधन स्वर 
के कारण ही है। संबोधन स्वर की उपेक्षा करके सायण और भट्टमास्कर ने 
मयकर भूले की हैं । 

दोषाधस्त: का द्वे रात्रि में बसने वाले? यही एक मात्र शुद्ध अथे हे, इस 
विषय में इम अन्य प्रमाण भी उपस्थित करते हं--- 

कठ कपिष्ठल संहिता ४७ में लिखा है--- 

यदि सायमग़्िद्दोत्नरय फकाछोडतिपच्येत “दोषाबस्तो: खाद्या” इृति 
जुहुयात्‌ । सैब तन्नाहुति.। तेनास्य तदनतिपन्न सव॒ति । यदि प्रातरपि- 
होन्नस्य कालो5विपद्येत “दिवा वस्तो. स्वाह्य” इत्ति जुहुयात्‌। सेव तत्ना- 
इति । तेनास्य तदनतिपन्न॑ भव॒ति । 


बेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता ९३ 


अर्थात्‌ू--यदि साय काछ के अग्निहोत्र-काल का अतिक्रमण ७ उल्लेघन 
हो जावे तो “दोषा वस्तोः स्वाहा” इस मन्त्र से इवन करे | यहां वहाँ आहुति 
है। उससे इस [ अग्निहोत्र के काल ] का अतिक्रमण नहीं द्ोता | यदि ग्रातः 
अग्निहोत्र काठ का अतिक्रमण हो जाए तो “दिवा वस्तोः स्वाहा”? मन्त्र से 
हवन करे | यही वहाँ आहुति है। उससे इसका अतिक्रमण नहीं होता । 

इस पाठ में “दोषा वस्तोः” और “दिवा वस्तोः? दोषा और दिवा दोनों 
के साथ वस्तु शब्द के पष्ख्यन्त का प्रयोग होने से स्पष्ट है कि यहाँ “वस्तृः 

शब्द दिन का वाचक नहीं है। अग्निहोत्र में सायं कार अग्नि की आहुति 

होती है, इसलिए उसके लिए “दोषावस्तोः रात्रि में वसनेवाले के लिए? ( यहाँ 
चतुर्ध्य॑र्थ में षष्ठी है ) निर्देश किया और प्रातः सूये के लिए आहुति दी जाती 
है, अत: उसे “दिवा वस्तोः? ( दिन में बसने वाले के लिए! ) कहा ! 

इसी अमिप्राय के पाठ काठक और मैत्रायणी संहिता में मी उपलब्ध 
होते हैँ | यथा-- 

काठक सहिता ६।८ में सर्वया कठ कपिष्ठलवत्‌ द्वी पाठ है | 

मैज्ञायणी संहिता १८७ में मन्त्रपाठ इस प्रकार है-- 

दोषाचस्तोनेम: स्वाहा । 
प्रातवेस्तोनेमः स्वाद्दा । 

इन चुलनाओं से स्पष्ट है कि निघण्ठु १९ में 'वस्तो:? का पाठ अहर्नामों 
में होने पर मी जहाँ अग्नि के प्रसंग में 'दोषा? पद के साथ (वस्तृ? फा निर्देश 
होता है, वहाँ “वस्तृ? पद दिन का वाचक नहीं होता, अपितु वह “बस निवासे! 
धात्वथोनुसार दोषा” रात्रि में निवास करने वाला अथें का ही वाचक होता है। 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वेद के वास्तविक अथे के ज्ञान के 
लिए खवरशाद्ष का जानना आवश्यक है। उसके सहारे से व्याख्याता शब्दार्थ 
में भूल से बच जाते हैं। अन्यया स्वर की उपेक्षा से व्याख्याता पदे पदे भूले 
करता है। 

इस प्रकार इस अध्याय में वेदार्थ में स्वसशासतत्र की विशेष सहायता और 
उसकी उपेक्षा के दृष्परिणामः पर सक्षेप से लिखकर अगले अध्याय में विद में 
स्वर-न्यत्यय नहीं? इस विषय पर लिखा जायेगा |) 


नवस अध्याय 
वेद में स्वर आदि का व्यत्यय नहीं 


पूर्व विवेषवना से स्पष्ट है कि वेद में एकमात्र स्वर द्वी ऐसा साधन है, 
जिसके द्वारा व्याख्याता पद के वास्तविक और सृक्ष्मतम अभिग्राथ तक पहुँच 
सकता है। इसलिए वेद में यथावस्थित स्वर के अनुसार ही पद-विवषरण का 
प्रयक्ष करना चाहिए, यह यास्क आदि सभी प्राचीन आघार्यों का मत है । 


अवीचीन वैयाकरण और. वेद्‌-व्याख्याता--अर्वाचीन वैयाकरण इस 
प्राचीन मत को स्वीकार नहीं करते | उनका मत है कि वेद में स्वर का व्यव- 
स्थित नियम नहीं है | उसमें अनेक स्थानों पर स्वर-नियमों का व्यत्यय ८ उल्ल- 
घन देखा जाता है। इसलिए व्याख्याता को चाहिए कि जहा स्वर अर्थ के 
अनुकूल प्रतीत न हो, वहा स्वर की उपेक्षा कर देनी चाहिये। बैयाकरणों के 
इस मत का आशभ्रयण करके अर्वाचीन वेदमाष्यकार वेदार्थ के व्याज से स्वच्छन्द 
विहार करते हैं और मनमाना अभिप्राय वेद से निकालने का प्रय्ञ करते हैं | 

हमारा विचार इसके सर्वथा विपरीत हैं। हम समझते हैं कि वेद में 
स्वख्यत्यय क्ली कल्पना करते ही वेद का वास्तविक तथा सूक्ष्म अर्थ छप्त हो 
नांता है । 

अवौचीन बैयाकरणों के मत में दोष--यदि अर्वाचीन वैयाफरणों के 
मतानुसार बने न वायो न्यध्यायि चाकन्‌ ( ऋ० १०।२९।१ ) के अधायि 
पद में स्वर-व्यत्यय की कल्पना की जाए तो यास्क का पूर्वे-निर्दिष्ट सारा लेख) 
अशुद्व ठहरेगा | नतस्यप्रतिसाअस्ति ( यज्ु० ३२३ ) में अज्ुदात्तं पदमेक- 
चजम्‌ ( अष्टा० ६।१।१६१ ) नियम का उल्लघन मानकर नतस्य में दो उदाच 
एक पद में मान लिए जाएँ तो 'झुके हुए प्रश्नु की प्रतिमा मूर्ति” स्वीकार 
करनी होगी । इसी प्रकार आतृज्यस्य बधाय ( यजुः ११८ ) में स्वर-नियम 
की उपेक्षा करके “भतीजे का मारना? वेदविद्दित मानना दहोगा। स्वर-व्यत्यय 
स्वीकार करने पर इन ऊय्पटाग अर्थों का प्रतिरोधक क्‍या होगा, यहद्ट एक 
विचारणीय समस्या बन जायगी | 


4. देखो, पूर्ण पृष्ठ ॥ 
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इतना ही नहीं, चिकीषेति और जिजीविषति क्रियाओं के अर्थ में जो 
मौलिक भेद (प्रथम में क्रियार्थ की प्रधानता, दूसरे में प्रत्ययाय-इच्छा की 
प्रधानता ) है, उसकी प्रतीति कैसे होगी । यदि हमने लिजीविषति के षकार 
में दृष्ट उदात्त्व को स्वर-ब्यत्यय मानकर दाल दिया होता, तो हमें यह सृक्ष्म भेद 
कभी प्रकट ही नहीं होता । 
चेछुट माधव और अवोचीन वैयाकरण--कऋग्वेदभाष्यकार वेक्ट माघव 
अर्वाचीन वैयाकरणों के मत का निदर्शन कराता हुआ लिखता है-- 
सन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरण् स्वसम्‌ | 
व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्न न चियते॥ 
साधवस्य त्वयं पक्षः सवरेणैब उयबस्थितिः ॥११।२४,२५॥ 
अर्थाव---अन्य पण्डित मानते हैं कि व्याकरण के अनुसार स्वर की व्यवस्था 
होती है ( स्वर के अनुसार अथे की नहीं )। वैयाकरणों के इस कथन में 
फोई हेतु नहीं है | माघव का तो यही पक्ष है कि स्वर से ही अर्थ की व्यवस्था 
होती है 
अवोचीन वैयाकरणों के मत में “व्यत्ययः का अथे--भगवान्‌ पाणिनि 
ने व्यत्ययो बहुलुमू ( अष्टा० ३१८५ ) में व्यत्यय शब्द का व्यवहार किया 
है। काशिका-छत्तिकार जयादित्य ने व्यत्यय शब्द की व्याख्या इस प्रकार 
की दै--- 
हे व्यतिगमने व्यत्ययो व्यतिकर:," विषयान्तरे विधानम्‌ | 
हरदत ने इस वचन की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
अन्यो5न्यचिषयावगाहनसित्यथे, । पदमझ्तरी | 
इन वचनों का भाव यह है कि ज्यत्यय नाम व्यतिगमन, विषयान्तर में 
विधान अथवा अन्य के विषय में अन्य काय का होना अर्थात्‌ विद्वित नियमों 
का उल्लंघन । यदि वैयाकरणों का उक्त मत स्पष्ट छब्दौ भें क॒ह्दा जाय तो व्यत्यय 
का अथे है--साधु अयवा उचित शब्द स्वरूप के स्थान में असाधु अथवा 
अनुचित शब्द का प्रयोग 
यह व्यत्यय वचन, विमक्ति; लिज्ल, कारक, पुरुष, काल, स्वर और वर्ण 
आदि विषयक अनेकविध होता है।* अर्वाचीन वैयाकरणों के मतानुसार 





9. यह न्यासाज्षुसारी पाठ है । काशिका का मुब्नितपाठ “ब्यतिददार? है। 

२. मद्ठाभाष्यकार पतक्लक्ति ने इनका परिगणन इस प्रकार किया है-- 
सुपूतिष्ठ पग्रहलिह्ननराणां काछहरूचुस्वरकतृयर्टां च । व्यत्ययमिच्छति शाख- 
कृदेषां सोडपि व सिद्धयति घाहुरुकेन! | ३।१॥८७॥ इन सब प्रकार फे ब्यस्ययों 
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व्यत्यय शब्द का अमिप्राय स्पष्ट करने के छिए हम एक वैदिक उदाहरण 
देते हैं-- ह 
चुपाले ये अज्वयूपाय तक्षति | ऋ ११६२।६॥ 


इस मन्त्र में कर्तृपद ये बहुवचनान्त है, पर कतृवान्य क्रियापद तक्षति 
एकवचन में प्रयुक्त हुआ है । बहुवचनान्त 'ये? पद का एकबचनान्त 'तक्षति? 
से अन्वय सम्भव नहीं । अत' वैयाकरणों का कथन है कि यहाँ 'तक्षन्ति! 
बहुवचन के स्थान में एकव्चन का प्रयोग कर दिया है। यदि कोई छोकिक 
पुरुष ये पुरुषा नगर गचउछति तेभ्य इद्‌ देहि ऐसा प्रयोग करे तो वैयाकरण 
झट कह उठेंगे कि यह वाक्य अशुद्ध है । यहाँ 'गच्छन्तिः होना चाहिए। 
परन्तु ये वेयाकरणमन्य अ्रद्धातिरेक के कारण अथवा हमें कोई नास्तिक न 
कहे, इसलिए वैदिक प्रयोग को साक्षात्‌ अशुद्ध कहने का साइस नहीं करते, 
परन्तु व्यत्यय की आड़ में उसे अशुद्ध कहने की धृष्टता अवश्य करते हैं ।* 

इस पर प्रइन किया जा सकता है कि ध्व्यत्ययः शब्द का प्रयोग तो स्वमं 
भगवान्‌ पाणिनि ने किया है। महामाष्यकार पतझ्लि ने भी ऐसा ही व्याख्यान 
किया है, तब भला अर्वाचीन वैयाकरणों का इसमें क्या दोष १ 

हमारा कहना है कि निरचय ही पाणिनि का 'प्व्यत्यय? शब्द का वह 
अमिप्राय नहीं है, जो अर्वाचीन वैयाकरण समझते हैं | 


व्यत्यय शब्द का शुद्ध अर्थ 

व्यत्यय शब्द का मूल अर्थ है 'विहित नियमों का उल्हंघन!। अब सबसे 
प्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाणिनि द्वारा प्रतिपादित नियम मुख्यतया छौकिक 
माधा के हैं अथवा वैदिक छौकिक दोनों के । इमारा कहना है कि पामिनि के 
साधारण नियम मुख्यतया छौकिक माषा को प्रमुख्यता देकर लिखे गए; हैं, और 
नहाँ वेद में उन नियमों से कुछ मिन्नता प्रतीत हुई, वहाँ उन्होंने बहुल शब्द 
का अथवा व्यत्यय शब्द का प्रयोग करके छान्दस प्रयोगों के ज्ञान कराने का 
प्रयत्न किया है। उन्होंने जिस प्रकार लौकिक भाषा के प्रयोगों के लिए, व्यव- 
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की मीमांसा के छिए हमारा “आदिभाषायां प्रयुज्यमानानाम्‌ अपाणिनीय- 
परयोगाणां साधुस्वविचेचनम््‌! नियन्ध देखना चाहिए ॥। 

१. अर्वाचीन चैयाकरण रामायण-महासारत तथा अम्य आर्प अन्‍्यों में 

मुक्त शिष्ट-्रयोगों को भी इसी प्रकार कहने की शष्टता करते हैं। देखिए, 
'से० ब्या० शास्त्र का इतिहास? भाग १, घृष्ठ ३३ ॥ 
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स्थित रूप से नियम सूत्रचद्ध किए, उसी प्रकार वैदिक शब्दों के लिए व्यवस्पित 
नियम नहीं स्वे । इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के नियम मुख्यतया छोकिक माधा 
के हैं, बैठिक के नहीं ।" इस तत्त्व पर ध्यान देते ही पाणिनि के “बहुल! 
अथवा व्यत्ययः पद का अथे स्पष्ट हो जाता है। पाणिनि वेद में छोकिक माषा 
के नियमों का व्यतिगमन अथवा उल्लूंघन मानते हैं, वेद्क प्रयोगों को वे अशुद्ध 
नहीं कहते | तदनुसार चषारूं ये अइवयूपाय तक्ष॒ति में लोकिक भाषा के 
रूप तक्षन्ति के स्थान में तक्षति रूप प्रयुक्त है, इतना दी पाणिनि का अभि- 
प्राय है। पाणिनि ने कहीं साक्षात्‌ नहीं कहा कि इस मन्त्र में प्रयुक्त तक्षति 
एक वचन का रूप है।* 

इतना ही नहीं, पाणिनि ने लोकिक भाषा के नियमों को सुख्यता देते हुए 
उसके समस्त नियमों का भी प्रंतिपादन नहीं किया | यदि छोकिक माधा के 
उन शिष्ट प्रयोगों को, जिनके लिए! पाणिनि ने कोई साक्षात्‌ नियम नहीं लिखे, 
समझाने की चेष्टा की जाए तो उन लोकिक प्रयोगों में भी वैदिक शब्दों के 
समान ही व्यत्यय मानना पडेगा। यया-- 

१--दास्या सप्रयच्छते--इस प्रयोग में पणिनि के किसी साक्षात्‌ निवम 
के अनुसार तृतीया विमक्ति की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु छोक में इस वाक्य में 
तृतीया का प्रयोग होता है । इस अवस्था में जैसे बेद में चतुथ्येर्थ बहुल 
छनन्‍्द्सि ( अष्टा० २३।६२ ) सूत्र-विहित घतुथ्य॑र्थ में षष्ठी अथवा प्ठ्यर्थे 
घतुर्थी बक्तवया ( माष्य २३।६२ ) वार्तिक-विद्वित षष्ख्यर्थ में चतुर्थी को व्यत्यय 
कहा जाता है, उसी प्रकार दाणस्व खा चेन्चतुच्येथ ( अष्टा० १३५८ ) सूत्र 
द्वारा ज्ञापित चत॒ध्य॑र्थंकत तृतीया को भी व्यत्यय ही कहना होगा। क्योंकि 'दास्या 
सम्पयच्छते? में भी चतुर्थी के स्थान में तृतीवा का प्रयोग है। इस प्रकार 
व्यत्यय का क्षेत्र बेदु तक सौमित न रह कर छोक तक विस्तृत हो जाता है। 

२--जनिदततु. प्रकृति: ( अष्टा० १४३० ), तस््रयोजको द्वेतुख (अष्टा० 
४९५५ ) इत्वादि पाणिनीय प्रयोगों में तृजकाभ्या कतेरि (अष्टा० २२१ ५) 
अथवा कतेरि च ( अष्टा० २२१६ ) सत्र से षष्ठी-समास का प्रतिषेध प्रवृत्त 
द्वोता है। तदनुसार पाणिनि के जनिकतु” और तत्प्रयोज्ञकः प्रयोगों मे उसके 
अपने नियम का ही उछह्लन स्पष्ट है। अतः इन प्रयोगों में भी व्यत्यय से ही 
घष्ठी-समास मानना होगा। 

३, अष्टाध्यायी के .._ 3. अष्टाध्याथी के चैदिक प्रयोग-निद्शक सूत्रों में स्थान स्थान पर बहुल. 
ग्रहण इसका क्ापक है ॥ 

२. इस पर विशेष विचार अनुपद ही आगे किया जायगा ॥ 
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३--पाणिनि ने पर शब्द के योग में पशञ्चनमी विमक्ति का विधान किया 
है। परन्तु उसके प्रत्ययविधायक पचासों सूत्रों में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
उपलब्ध होता है। यथा--ऋटलोण्यत्‌ ( अष्टा० ३११२४ ) सभी व्याख्या- 
कार यहा पद्वम्यथ पष्ठी लिखते हैं । 

इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय का क्षेत्र तो न केवल वेद अथवा 
आपषे प्रयोगों तक सीमित है, अपितु पाणिनि का अपना अन्थ मी व्यत्यय की 
घपेट के अन्तगंत आ जाता है। 

पाणिनि के अपने सूृत्न-पाठ में छगभग १०० प्रयोग ऐसे हैं जो उसके अपने 
लक्षणों के ही विपरीत हैँ अथवा उनमें उस के नियमों का उछट्ठन ( व्यत्यय ) 
उपलब्ध होता है | ऐसी अवस्था में प्रशन होता है कि क्या ये पाणिनीय प्रयोग 
भी अश्ुद् हैं ! यदि इन्हें अशुरु कहने की ध्रृष्टता की जाए तो यही कहना 
होगा--घोटफारुढस्य घोटको विस्पृतः, अर्थात्‌ घोडे पर सवार व्यक्ति को 
अपना घोडा ही बिस्मृत हो गया । दूसरे शब्दों में कहना होगा---चले थे पाणिनि 
दूसरों को व्याकरण पढाने और करने लगे स्वय॑ ही व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग । 

इस विवेष्वना से स्पष्ट है की व्यत्यय की कव्यना घाह्दे वेद में की जाए, चाहे 
शिष्ट प्रयोगों में, वाहे पाणिनि के स्वप्रयोगों में, सब्च का मूछ कारण पाणिनीय 
तन्त्र का सक्षिप्त प्रवचन है। व्याकरण झास्र के उत्तरोत्तर सक्षिप्त होने से जो 
जो प्राचीन नियम उत्तरोत्तर छूटते गए, उन उन नियमों से अखिद्ध शब्दों के 
साथ उत्तरोत्तर व्यत्यय की कल्पना संबद्ध होती गईं। इसके हम यहा दो 
उदाहरण देते हैं-- 

१--काशऊृर्न-प्रोक्त घातुपाठ में सर धातु भ्वादिगण में पठित है।" तदनुसार 
उसके मरति सरत सरन्ति प्रयोग छाक्ष में साधु होंगे। और वेद में प्रयुक्त 'मरति? 
आदि प्रयोगों में व्यत्यय की कल्पना का अवकाश ही नही रददेगा | काशकृत्स्न के 
उत्तरवर्ती पाणिनि ने भ्वादि में मर धातु नहीं पढ़ा। अत. पाणिनि के मतानुसार वेद 
में प्रयुक्त 'मरति? आदि प्रयोगों का साधुत्व व्यत्यय द्वारा ही दर्शाया जाएगा । 

२--क्षीरस्वामी, देव-पुरषकार, दशपादी-उणादिववत्तकार आदि पाणिनीय 
वैयाकरण तथा पाल्यकीर्ति देमचन्द्र प्रति आचार्य म्वादि में कृच्मू घातु का पाठ 
मानते हैं | इसलिए इन वैयाकरणों के मतानुसार वेद के करति करत: करन्चि 
प्रयोगों में कोई व्यत्यय-कार्य नहीं है । परन्तु जब सायण ने पाणिनोय घात्म॒पाठ 
से कृज को भ्वादिगण से निकाल दिया" और उसके द्वारा परिष्कृत पाठ को ही 


$. देखिये क्षीरस्वामी विरचित क्षीरतरद्धिणी एष्ठ ३०३ की तीसरी टिप्पणी, 
तथा उसी के आदि में सन्नद्ध 'पाणिनीयो घातुपाठः तदृत्तयश्च” छेख परष्ठ ३३-३८॥ 


बेद में स्वर आदि का व्यत्यय नहीं ९९ 


पाणिनीय पाठ मानने वाले उत्तरवर्ती वैयाकरणों को वेद में प्रयुक्त करति करवः 
फरन्ति प्रयोगों में व्यत्यय को कल्पना करनी पडी । 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय का अर्थ “पाणिनि आदि आचायों 
द्वारा साक्षात्‌ उपदिष्ट नियमों से असिद्ध, किन्तु किन्हीं प्राचीन अथवा 
नवीन नियमान्तरों से निष्पन्नः इतना ही समझना चाहिए) इसलिएः 
जहां जहा पाणिनि आदि आचघार्यों ने साक्षात्‌ नियम का प्रवचन करके व्यत्यय 
अथवा बहुल पद द्वारा किन्हीं पदों का साघुत्व दर्शाया वहा वहा उनका 
अभिप्राय उन पयोगों के साक्षात्‌ साधुत्व-निदशेक नियमान्तर-प्रकत्पना से है | 


नियमान्तर-कल्पना का एक उदाहरण 


हमने ऊपर “'चषाल ये अरवयूपाय तक्ष॒ति? मन्त्राश उद्धुत किया है और 
दर्शाया है कि यहा अवाचीन वैयाकरणों के मतानुसार चहुवचन “तश्षन्ति? के स्थान 
में एकवचन (“क्षत्ति? का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः यह बात नहीं है कि बहुवचन 
(तक्षन्ति? के स्थान में एकवचन “तक्षति? प्रयुक्त हुआ हे, अपितु 'तक्षन्ति? का जो 
बहुत्व अर्थ है, उसीमें 'तक्षति! का प्रयोग है । यह बहुबचनाथैक “तक्षति? प्रयोग भ्वादि- 
गणस्थ तक्ष धातु का नहीं है, उसका 'तक्षति? प्रयोग एकबचन में चनता है। यहा 
चहुत्व अर्थ विस्पष्ट है । इसलिए पतझ्नलि के तिड्ं व्यत्यय:-चषाल ये अश्ब॒- 
यूपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते बचन का भी इतना ही अभिप्राय है कि बेद में 
तिंडन्त शब्दों में लौकिक नियमों का अतिक्रमण देखा जाता है। यथा-- 
धवषालं ये अश्वयूपाय तक्षति! में चहुत्व अर्थ में लोकिक “तक्षन्ति! के स्थान 
में वेद में लोक-विलक्षण 'वक्षति? पद प्रयुक्त हुआ है। इसलिए बहुत्ववाचक 
'तक्षति? पद्‌ जैसे उपपन्‍न हो जाए, वैसे नियमों की कब्पना कर लेनी चाहिए | 
तदनुसार यदि तक्ष धातु को अदादि गण में मी मान लिया जाए (जैसे 'मः को 
काशक्ृर्न ने, 'इजू? को पाणिनीय और हैम आदि वैयाकरणों ने भ्वादिगण में 
माना है ) तो वेद्‌ का 'तक्षति? शब्द बहुवच्चन में ठीक उसी प्रकार निष्पन्न 
हो जाएगा नबैसे छोक में जक्षति पद निष्पन्न होता है। स्वर मी, जक्ष के समान 
तक्ष की मी अभ्यास संज्ञा मानकर, अभ्यस्तानामादि. (अष्टा० ६११८९) से 
उपपन्न हो जाएगा | तक्ष का अठादि में पाठ मानने पर किसी प्रकार की कोई 
क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी पडती । इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यत्ययों की 
व्याख्या हो जाती है।.... 


यह है “्यत्ययः का वास्तविक अमिप्राय | *इस अमिग्राय को न समझकर 
पाणिनि के व्यस्ययो बहुलम्‌ ( अष्टा० ३३१८५) सूत्र के आधार पर मनमाना 
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अर्थ करना नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार वेद में उचित अथवा साधु शब्द 
के स्थान पर अनुचित अथवा असाघु पद का प्रयोग मानना या बताना भी 
अत्यन्त ग्दित है । चाहे इस प्रकार की व्याख्या किसी ने भी क्‍यों न की हो । 
पाणिनि आदि मदृषियों का ऐसा अभिप्राय फदापि न था, जैसा उसके व्याख्याता 
उपस्थित करते हैं। यह हमारे ऊपर के लेख से स्पष्ट है। अतः आधुनिक वैया- 
करणों और उनका अन्वानुकरण करने वाले वेदमाष्यकारों की व्यत्यय-विधयक 
कल्पना नितान्त अशुद्ध है 

व्यत्यय की इस सामान्य विवेचना से स्वर-व्यत्यय की व्याख्या भी जान 
लेनी चाहिए | अतः दम अन्त में यही कहना चाहते हैं कि वेद में वास्तव 
में कहीं स्वर-व्यत्यय नहीं है । इसलिए स्वर पर पूरा भरोसा करके उसके 
अनुसार अर्थ करना चाहिए | पद अथवा वाक्य के जिस अश्ञ में उदाक्तत्व 
विद्यमान हो, उसके अर्थ को प्रमुखता देनी चाहिए। चाहे वह स्वर व्याकरण 
के वर्तमान नियमों से उपपन्न होता हो अथवा न होता हो । यदि कोई यथा- 
वस्थित स्वर के अनुसार अथे करने में असमथ है तो उसे स्वर-विरुद्ध अर्थान्तर- 
कब्पना का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर शाज््र कारों का निम्न 
वचन सदा ध्यान में रखना चाहिए-- 

नैष स्थाणोरपराधो थदेनसन्धों न पश्यति पुरुषापराध. स भवत्ति। 
यथा जानपदीषु विद्यात. पुरुषविशेषो भवति, पारोवयेवित्सु तु खछ 
वेदितृषु भूयोविद्य. प्रशस्यो भव॒ति | निरुक्त ११६॥ 

अर्थात्‌-बह स्थाणु ( सूखे टरंठ ) का अपराध नहीं है, जो उसे अन्धा 
नहीं देखता | वह [ उस अन्घे ] पुरुष का अपराध है। जैसे जनपद-सबन्धी 
कृषि आदि कार्यों में विद्या से पुरुष की विशेषता होती है, उसी प्रकार पारोबये- 
वित्‌ विद्वानों में बहुशुत प्रशस्य होता है । 

इस प्रकार वैदिक स्वरों के विषय में सक्षेप से लिखकर अगले अध्याय में 
सहिता के ख्रों का अद्ठुन-प्रकार लिखा जाएगा ॥ 


दशम अध्याय 
बेदिक वाह्मय में प्रयुक्त विविध स्व॒राहइन-प्रकार 


पिछले अध्यायों में वैदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त होने वाले उदात आदि स्वरों का 
संक्षित परिचय, उनका अर्थ के साथ सबन्ध, वेदार्थ में उनकी उपयोगिता 
और उन की उपेक्षा से होने वाले दुष्परिणामों का निदरशंन हम भले प्रकार 
करा चुके | 

स्वराष््रन-परकार की विविधता--वैदिक वाह्मय के जितने ग्न्थ उपलब्ध 
होते हैं उन में उठात्त, अनुदात्त और स्वरित स्व॒रों का अड्डन ( # सकेत -- चिह्न) 
एक प्रकार का नहीं है। उनमें परस्पर अत्यधिक वैलक्षण्य है। एक भन्थ में 
जो स्वरित का चिह्न देखा जाता है, वही दूसरे अन्य में उदाच का चिंह्न माना 
जाता है ।१ इसी प्रकार किसी अन्य में जो अनुदात का चिह्न है, वह अन्य 
ग्रन्थ में उदात्त का चिह्न होता है ।* साम संहिता का स्वराष््टुन-प्रकार सबसे 
बिलक्षण है। उसके पदपाठ का स्वराष््रन सहिता के स्वराष्षन से भी पूर्णतया 
भेल नहीं रखता । इसलिए वेद के विद्यार्थी को पदे पदे सन्देह और कठिनाई 
उपस्थित होती है। हम उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए उपलब्ध 
वैदिक वाढ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराइन-प्रकारों का वर्णन करते हैं। 


पू्व स्व॒राक्लुन-परिचायऋ--वैदिक स्वराह़॒न का परिणय देने फा प्रयत्ष 
अनेक विद्वानों ने किया है। उन में श्री पं० प्मनारायण आचार्य, ३ श्री प० 


१. यया फरवेद, अथर्ववेद में प्रयुक्त स्वरित चिद्द शीर्षस्थ । रेखा मैत्रायणी 
सहिता में उद्तात्तस्वर के छिए प्रयुक्त होती है ॥. 

२. ऋगचेद आदि में अनुदात्त के छिए प्रयुक्त घीचे की सरक - रेखा 
शतपय ब्राह्मण सें उदास का चिह्द है ॥ 


३. देखिए “चैदिक स्थर का एक परिचय” छेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
सांग ३४, पृष्ठ २४३-३२२ ॥ 


१०२ वेदिक-स्वर-मीमांसा 


धारेश्वर शास्त्री, श्री १० सातवछेकर जी* और भ्री० प० विश्वबन्धु जी शास््री3 
प्रमुख हैं । 

अशास््त्तीय और योरोपीय पद्धति का अनुसरण--इन महानुमावों ने 
स्वराष्टरन-परिचय की जो पद्धति अपनाई है, वह मारतीय शाज्मानुकूल नहीं है | 
कतिपय अश्ों में शाज-विदद्ध है। श्री पं० पद्मनारायण आघचाय॑ और श्री प० 
विश्वबन्ध जी शास्त्री का परिषय-प्रकार योरोपीय पद्धति पर आश्रित है | 

शास्त्रीय पद्धति के परित्याग से हानि -शाखस्त्रीय पद्धति के परित्याग से 
अथवा योरोपीय पदति के आश्रयण करने से साघारण से साधारण विषय न केवल 
छ्िष्ट तथा सन्देदयुक्त हो जाता है, अपितु उसके आधार पर वेद का सृक्ष्मार्थ 
भी नष्ट हो जाता है। यथा-- 

१--भी प० विश्वनन्धु जी ने स्वरित के दो भेद किए हैं---अनुदातभूमि और 
उदात्तमूमि । उदात्त से परे जो अनुदात्त स्वरित हो जाता है, उसे अनुदातभूमि 
कहा गया है। इससे मिन्न स्वरितों के लिए उदात्तभूमि शब्द का प्रयोग किया 
है। शास्त्रीय प्रक्रियानुसार जो जात्व, क्षेत्र और प्रग्छेष स्वरित हैं, उर्नहें 'उदात्त- 
भूमि संशा दी है। उदात्त के उत्तरवतीं अनुदात्त के स्वरित हो जाने पर उसे 
“अनुदातभूमि! कहना थुक्त कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी भूमि वस्तुतः 
अनुदात्त है। परन्तु उन्होंने जिन जात्य, क्षेत्र और प्रश्लेष स्व॒रितों को उदाच- 
भूमि कहा है, उनमें से कोई भी स्वरित ऐसा नहीं है जो मूलतः उदाच हो और 
कारणवद उसे स्वरित हो जाता हो। क्षेप्रस्वरित में उदात्त वर्ण के स्थान पर 
यणादेश होता है और डस्से आगे जो अनुदात्त होता है, उसे स्वरित हो जाता 
है। यथा--तुन्बां अप्स्व न्त' | यतः श्षैप्रस्वरति भी अनुदात्त के स्थान पर 
ही होता है, अतः बह अनुदाचभूमि तो कहा जा सकता है, 'परन्ध उसे 
उदात्तभूमि नहीं कह सकते । यदि कद्दा जाए कि उदाच-स्थानीय यण्‌ स्वरितत्व 
में कारण है अतः उसे उदात्तयूमि सज्ञा दी है, तो अनुदाचभूमि स्वरित में मी 
तो पूर्ववर्तों उदात्त ही कारण होता है, अतः उसे मी उदाचमूमि कहना 
चाहिए | प्रश्लेष स्व॒रित में उदाच और अनुदात्त दोनों के सम्मिश्रण से स्वरित 


१. श्री पं० धारेशवर शास्त्री ने सामसयन्धी स्व॒राक्षन का निर्देश ८ सूत्रों से 
दर्शाया है । हमने उनके सूत्र छात्रावस्था में किसी अन्थ से प्रतिक्तिपि किए थे । 
अन्थ का नाम इस समय स्मरण नहीं है 0 

२. क्री पण्डित जी ने स्वप्रकाशित' सामचेद सैतन्रायणी सहिता आदि दी 
मुभमिका सें कतिपय अन्यों का स्व॒राक्षन दर्शाया है ॥ 

३. 'वैदिकपदासुक्रमकोष?, सद्दिता साग के अथम खण्ड की भूमिका में ॥ 


वैदिक वाक्य में प्रयुक्त विविध स्व॒राडुन-प्रकार १०३ 


होता है, अतः इसे मी उदात्त भूमि नहीं कह सकते। कक, श्र॒व्या, कुर्न्या 
भादि में श्र॒त जात्य स्वरित को भी उदाचभूमि संशा देना चिन्त्य है। क्योंकि 
यहां शाजीय पद्धति के अनुसार न क्षैप्रसन्धि है और न प्रश्लेष | यहा तो 
अत्‌ और यत्‌ प्रत्यय के तित्‌ होने से स्वभावतः स्वर्तित्व है ।१ सम्मवत्तः श्री 
पं० विश्वबन्धु जी ने यहा क्रमशः कु अ, शरवी आ, कनती आ इस प्रकार 
सन्धि की कल्पना की होगी । ! 

२--श्री पद्मनारायण आचार्य ने जात्य, लेप्र और प्रश्लेष स्वरित के लिए 
“सखतन्त्र स्वरित” झछब्द का व्यवहार किया है। जात्य को स्वतन्त्र स्वरित 
कहना तो युक्त है, परन्तु क्षेप्र और प्रश्छेष सन्धियों के निमित्त से होने वाले 
स्व॒रितों ( जिनमें उदात्त वर्ण ही कारण बनता है ) को स्व॒तन्त्र स्वरित का नाम 
देना यथार्थता से आखें मूंदना है । 

इस प्रकार शाद्रीय पद्धति का परित्याग करके श्री पं० विश्वचन्धुनी द्वारा 
कह्पित “अनुदात्तभूमि? और “डदाचभूमि! तथा श्री पद्मनारायण आचाय द्वारा 
कल्पित 'परतन्त्र स्वरितः ओर 'स्वतन्त्र स्वरितः नामों क्री ययाथे व्याख्या न 
केवल छिष्ट ही है अपितु ययार्थता से बहुते दूर है । 

वस्तुतः शात््रपरिष्कृत मार्ग का परित्याग करने से मनुष्य पदे पदे भूछ 
करता है | 

३--भी घारेश्वर शास्त्री ने सामस्वर का निर्देश करते हुए छिखा है-- 

उदात्त' स्व॒रितो विरामे॥ 

अरथात--विराम ( अवसान ) में उदात्त को स्वरित हो जाता है [* 

उदात्त और स्परित दो प्रथक्‌ स्वर हैं। ख्वर्गें में उठाच स्वर मुख्य होता 
है। अथे की दृष्टि से उदात स्वर का ही महत्त्व है | वह पढ के प्रकृति अथवा 
प्रत्ययरूपी जिस अंश में वर्तमान रहता है, उसी अंश के अथ्थ की प्रधानता 
होती है | यह हम पूर्व ( प्रष्ठ ५३-५४ ) सप्रमाण विस्तारपूर्वक दर्खा चुके हैं । 
इस दृष्टि से उदात स्वर को स्वरित बना देने का अभिप्राय है प्रधान अर्थ को 
गोण बनाना । यदि वेद में उदाच स्वर से प्रतीयमान मुख्य अर्थ को गौण बना 
दिया जाय तो वेद का सूक्ष्म अर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए उदात्त को स्व॒रित 
कहना झाञविरुद्ध होने से सर्वथा त्याज्य है | 


१. 'तित्‌ स्वरितम! । जष्टा० ६११।१८७॥ 

२. भाषिक-सूम्र-तामक परिशिष्ट सें सी ऐसी द्वी क्शास्रीय पद्धति का 
आश्रयण किया है। वहाँ कषनुदात् ओर स्वरित को वथा उदात्त को अचुदात्त 
कहा है।. #- 


१०४ वैदिक-स्वर-मीमासा 


अब हम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वैदिक वाबद्य्रय में प्रयुक्त विविध 
स्वराद्कुनों का वर्णन करते हैं--- 


अथात आस्नाय-स्वराइन-प्रकार।; ।॥ १ ॥ 
अब हम आम्नाय 5 वैटिक वाज्धय में प्रयुक्त उदाच आदि ख्रों फे विविध 
अड्डन प्रकारों का वर्णन करेंगे | 


सिद्धवत्‌ ग्राणिनीय/ ॥ २॥ 
इस स्वराष््रन-प्रकार के विधान में भगवान्‌ पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट पद और 
संहिता स्वर सिद्धवत्‌ माना जायगा | अर्थात्‌ आचाय॑ पाणिनि ने अपने शब्दानु- 
शासन में जिस पद्‌ का जो स्वर दर्शाया है तथा सहिता में नो स्वरित, एकश्रुति 
और अनुदाचतर आदि विकार कहे हैं, उनको उसी प्रकार स्वीकार करके 
स्व॒राड्डन-प्रकार का निर्देश किया जाएगा | 


आम्नायो द्विविधः, संहिताबआह्मणमभेदात्‌ ॥ ३ ॥ 

बह आम्नाय सहिता और ब्राह्मण के भेद से दो प्रकार का है । 

संहिता नाम से विख्यात अन्य भी दो प्रकार के हैं, एक वे जिनमें केवल 
मन्त्रमात्र हैं, यथा--ऋक्‍्सहिता, माध्यन्दिन सहिता" आदि । दूसरे बे हैं जिनमें 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण है, यथा--तैत्तिरीय सहिता, मैत्रायणी सहिता। 

आरण्यक ब्राह्मण अ्न्‍्यों फे ही परिशिष्ट भाग हैं । ईश को छोडकर शेष 
प्राचीन उपनिषदे उन आरण्पकों के ही अन्तर्गत हैं। अत आरण्यक और उप- 
निषदों की इथक्‌ गणना नहीं की | 


संहिता दविविधा, निर्श॑जप्रतृणभेदात्‌ ॥| ४ ॥ 

निर्शैज और प्रतृण भेद से संहिता दो प्रकार की होती है । 

नि्भुज शब्द संहिता का वाचक है और प्रतृण पद-सद्दिता का | ऐतरेय 
आरण्यक में कहा है-- 

यद्धि सन्धिं विवतेयति तत्नि्ुजस्थ रूपमू, अथ यच्छुद्धें अक्षरे 
अभिव्याहरति तत्‌ प्रतृणस्य । ३३१३॥ 

इसकी व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है--जो उच्चारण सन्धि अर्थात्‌ 
पूर्व उत्तर के दोनों पदों के अत्यन्त सन्निकर्ष को विशेषरूप से सम्पादित 


१ यज्ञ/सर्वोुक्रम में माध्यन्दिन सद्ठिता के ब्राह्मण” नाम से दर्शाए 
भाग सी प्राचीन आचार्यों के मत से सन्त्रात्मक ही हैं। इसकी विशद मीसांसा 
फे लिए हमारा 'मन्त्रग्राह्मणयोवेद्नामघेयम्‌?---इत्यश्न करिचद्भिनवों विचार.” 
निथन्ध देखना चाहिए | यह हिन्दी में छप गया है ।॥। 


वैदिक वाद्य में प्रयुक्त-विविघ स्वराह्ठन-प्रकार १०५ 


करता है वह निर्भुज का रूप है। निर्दिष्ट किए गए हैं झुजा के समान पूर्व- 
पर-वर्ती शब्द लिस सहितारूप उच्चारण में, वह उच्चारण निर्भुन कहाता है| 
“अथ? शब्द पूर्व से विलक्षणता बताने के लिए है जो उच्चारण पूर्व तथा परवर्ती 
दोनों अक्षरों को शुद्ध ८विकाररद्िित स्पष्ट रखता है, वह “प्रतृण! कह्दाता 
है हह३न ०० प्रतृण शब्द से विच्छिन् ( स्वतन्त्र ) शब्द का निर्देश किया 


क्रम-जठा-घनादयः पद्मूलाः ॥ ५ ॥ 

वैदिक विद्वानों द्वारा पझ्यमान मन्त्रों के क्रम, जगा, घन आदि पाठ पद- 
मूलक हैं। अर्थात्‌ पदपाठ को आश्रय मानकर ही क्रम आदि पाठ उपपन्न 
होते हैं । 

यद्यपि क्रमपाठ पदमूलक है, पुनरपि उसमें दो दो पढों का सहपाठ होने 
से पद और संहिता दोनों के सम्मिल्ति स्वरों का प्रयोग होता है| 

वेद के जा, माला, शिखा, रेखा, घ्वज, दण्ड, रथ, और घन पाठ यद्यपि 
क्रम-मूछक माने गए हैं, पुनरणि क्रमपाठ के पदमूलक होने से ये भी परम्परा से 
पदमूलक ही हैं ।* जगा आदि को अष्ट-विकृति मी कहा जाता है| 

इन आठ विहकृतियों में जुटा और दण्ड प्रधान हैं। जठा के अनुसार शिखा- 
पाठ होता है और दण्ड के अनुसार माछा, लेखा, ध्वज और रथ ) घन पाठ 
जा और दण्ड उमयानुसारी है ।* 

क्रमपाठ भी क्रमसद्दिता के नाम से प्रसिद्ध है। उच्चट ऋकप्रातिशारूय 
२२ फी व्याख्या में लिखता है-- 


$. यद्‌ उष्दारण सन्धि पदयोस्भयोरत्यन्दसप्षिकर्प विवर्तयति विशेषेण 
सम्पादयति तदुच्वारण निम्नुजशब्दाथेस्प स्वरूपम्‌ | निर्दिष्रों सुजसरशो पूर्वोत्तर- 
शब्दौ यस्मिन्‌ सद्दितारूपे तद्ुच्चार्ण निर्ुजस्‌। अथ शब्दः पूर्वचेछक्षण्याथः । 
शुद्धे विकाररद्दिते पूर्वोच्ते उसे मक्षरे अभिष्याहरति स्पष्टमुब्धारयतीति यद॒स्ति 
सत्‌ प्रतृणशब्दासिघेयस्य पदुच्छेदस्थ स्वरूपम्‌ ।'” प्रतृणशब्देन विच्छिज्ञ 
पदुमभिद्दीयत्ते । ऐे० जा० सायणभसाष्य ३।१।४॥ 

२. जदा माछा शिखा रेखा ध्वजो दुण्ढो रयो घनः । अष्टों विक्ृतयः 
प्रोक्ताः क्रमपूवों सहर्षिमि, । व्यादिविरचित विकृृतिवली | चरणच्यूद की 
महिदासकृतदोका १५७ सें उद्धृत ॥ 

३. जासां मध्ये जटादण्डयो. प्राधान्यस्‌ | तत्कथम्‌ ? जटानुमारिणी शिखा । 
दुण्ढानुसारिणी माछा लेखा ध्वजो रथश्र । घनस्तूमयानुसारिस्वात्‌ । महि- 
दासकृत चरणब्यूइ टोका 4७॥ 


१०६ वैद्क-स्वर-मीमासा 


साच द्विविधा सहिता। आर्षी क्रम-सहिता च। आर्षी-अर्य देवाय 
जन्मने ( ऋ० १२०१ )। क्रमसंदहिता--पजन्याय प्र प्रगायत, गायत 
दिव ( ऋ० क्रम ७।१०१२१ )। 

चरणव्यूह के व्याख्याकार महिदास ने इन आर्षी और क्रमसद्दिता का नाम 
क्रमशः रूढा और योगा[ लिखा है ।' 

पश्चपटलिका ५१९ में आचाये-सह्दिता का निर्देश मिलता है ।* कोशिक 
घूत्न ८।२१ पर टीका करते हुए दारिछने आर्षी संहिता और आचाये संहिता 
दो भेद दर्शाए हैं ।१ 

हम यहाँ केवल मन्त्र-संद्दिता और पढ-सहिता के स्वरों का ही वर्णन करेंगे | 

निर्शुजसंहितायास्तावत्‌ ॥ ६ ॥ 

निर्युण ( मन्त्र-सहििता ) और प्रतृ० (पद-पाठ ) सहिताओं में पहले निर्भुज 

संहिता के खबरों का निर्देश कर्रेंगे । 
तत्राप्युग्वेदस्य ॥ ७ ॥ 

निर्धुज संदिताओं में भी पहले ऋग्वेद के स्वराह्ढनन-प्रकार का निर्णय किया 

जाता है| 
अधोरेखयाउ्लुदाचः ॥ ८ ॥ 


अक्षर के नीचे पडी रेखा से अनुदात" स्वर का निर्देश किया नाता 
है। यथा-- ह 


4 सा ह्विविधा, रूढा योगा च। रूठा यथा--क्षप्तिमीके पुरोहितम्‌ 
हृवति । योगा यथा-- अभिमीके इले पुरोद्दितम्‌ इति ॥ 

२ आचायसहिताया तु पर्यायाणामत परम्‌।  '॥ 

३. पुनरुक्तप्रयोग' पश्चपटक्िकायां कयितः । शार्षीसद्दितायाः कमेयोगाव, 
जआाचार्यसहिताउम्यासाथो ॥ 

४. स्वरशास्त्र में अक्षर शब्द शुद्ध स्वर -- अच्‌ अथवा ब्यन्जनसह्दित रुवर 
का वाचक होता दै। देखो-स्वरोउक्षरम, ब्यक्षनसद्दित च। चु० बाज० 
प्राति० १।९९-१०१॥ 

. ५ ददात्त, भनुदापत्त, स्वरित और एकश्नति स्वरों फे विषय सें दूसरे 
क्रध्याय में विस्तार से छिख चुके हैं ॥ ट 


वैदिक वाद्य में प्रयुक्त विविध स्व॒राह्नन-प्र कार १०७ 


अग्निमीत् प्रोहितम्‌ ऋ० शशश॥। 
यहा “अः और “पु? के नीचे पडी रेखा का निर्देश होने से ये दोनों अनुदात्त 
हैं| ऐसा ही सर्वन्न समझें । 
विशेष ध्यातव्य--यद्यपि स्वर-शास्र के अनुसार उदाच आदि स्वरघर्म 
अों ( स्वरों ) के दी हैं, तथापि यहा स्वरनिर्देश प्रकरण में चिह्लों के ठीक शान 
के लिए व्यज्ञन-विशिष्ट अचों ( स्वरों ) का उल्लेख किया है। उनके निर्देश में 
अमिप्राय तत्तत्‌ अधचों से दी हैं, व्यक्ननों से नहीं । 


उध्वरेखया स्व॒रितः ॥ ६ ॥ 
अक्षर के ऊपर खडी रेखा से स्व॒रित का निर्देश किया जाता है। यथा-- 


अग्निर्मीच्छे पुरोहितम्‌ ऋ० १११ 


यहां भी? और “हि? के ऊपर खडी रेखा का चिह्न दोने से ये दोनों 
स्वरित हैं | 


स्व॒रितात्‌ परोज्न्॑षित एकश्रुतिः ॥ १०॥ 


स्वरित से परे जिस या जिन अक्षरों पर कोई चिह्न न हो, उन्हें एकश्रुति 

स्वर वाला समझना चाहिए।। यथा[--- 
होतार रस्नघातमम | ऋ० १३११॥ 

यहा स्वरित ता से परे '? और “२? दो अक्षरों पर ऊपर नीचे कोई 
चिह्न नहीं है । इसी प्रकार स्व॒रित 'त! से परे 'स? पर कोई चिह्न नहों है । अतः 
इस उदाहरण में ?-रूम! ये तीन अक्षर एकश्रुति स्वर वाले हैं, ऐसा 
समझना चाहिए । 

एकश्रुति स्वर के विषय में हम पूर्व ( पृष्ठ २० में ) लिख चुके हैं कि एक- 
भुति में उदात्त, अनुदात और स्वरित इन तीनों उच्चारण-धर्मो का तिरोमाव होता 
है।* कई आचार्य एकथ्रुति को उदात्त सम और दूसरे अनुदात्तसम मानते 
हैं ।* हमारे विषार में एकश्रुति का उच्चारण अनुदात के समान होना चाहिए, 
क्योंकि एक श्रुति सदा स्वरित के अनन्तर ही होती है और स्वरित के उत्तर 


१. स्वराणामुदात्तादीनासविभागोष्सेद्स्तिरो घानसेकप्षुतिः ।. काशिका 
शराश्क। 


२. मद्दासाष्य १॥२।३३४--उद्ात्ता, .. .. अनुदाता च. . ... ।। 


११० वैदिक-स्वर-मीमासा 


जात्य--रथ्यो $ चर्यखतः | ऋ० २॥२४१५॥ 
ध्षे्॑र--विध्चा ३ योः (विछ्ठु + आयोः)। ऋ० श०२॥। 
अभिनिहित--प्रथमं वां च्ृणानों ३5यं सोम! (वणानः 
+अथ) | ऋ० ११०८।६॥ 
यहाँ स्वरित वर्ण “थ्यो? क्षय! नो? के नीचे अनुदात का चिह्न लगाया 
जाता है और इनके आगे ३ पर स्वरित और अनुदात्त दोनों का। इन तीनों 
स्वरित अक्षरों से परे क्रमशः व? “यो? 'यः अक्षर उदात्त हैं । 
विशेष--स्वर-शासत्र के न जानने वाले अनेक व्यक्ति जात्यादि स्वरितों से 
आगे प्रयुज्यमान ३ अंक को प्छुत का चिह्न मान कर ऐसे स्थानों पर प्छुत 
उच्चारण करते हैं, वह शासत्र-विपरीत है | जहा प्छुत उच्चारण अभीष्ट होता है, 
वह रे संख्या शुद्ध लिखी जाती है, उत्त पर अन्य कोई चिह्न नहीं होता | यथा--- 


ओश्डः करतों स्पर ( माध्य० सं० ४०१५ )॥ 
दीघे जात्यादि के आगे सक्रेत्यमान ३ संख्या का अमिप्राय पूर्वसून्न की 
व्याख्या के अन्त में दर्शा चुके है। 
अथ कश्मीराचिकखरः ॥ १६ ॥ 
अब कश्मीर देश में व्यवह्दत ऋग्वेद्‌-सम्बन्धी स्व॒राइ्टून का प्रकार लिखते हैं। 


उदात्त ऊध्यरेखया ॥ १७ ॥ 
कब्मीर देश के ऋग्वेद-संबन्धी हस्तलेखों में उदात स्वर का निर्देश ऊपर 
खडी रेखा से किया जाता है। यथा-- 
अह यंशस्विनां यंशो चिदृवा रूपांण्यां ददे । 
ऋ० खिल १११॥ 


इनमें उर्ध्वरेखाद्लित 'हं-य स्वि य-वि-पा-प्या? अक्षर उदात्त हैं। 


१. मुद्वित पाठ 'मोश्सू क्रतो? है। परन्तु सहिता पाठ में मकार को 
अज्ञुस्वार द्ोकर परसवर्ण होगा । कततः झुछ पाठ वही उच्चरित होगा जो 
हमने ऊपर छापा है ॥। 

२ कश्सीर देशका ऋग्वेद सहिता का कोई पुस्तक साक्षात्‌ देखने में नहीं 
आया । ऋग्वेद खिछ का जो सस्वर पाठ सायणभाष्य पूना सस्करण के अन्त 
सें छपा है, चह कश्सीर-पाठानुसार है, ऐसा सम्पादकों का कथन है | 


वैदिक वाद्याय में प्रयुक्त विविध स्वराइन-प्रकार १११ 


जायप्षेग्राभिनिहिता ऊध्चे वक्रेखया [| १८ ॥ 
कश्मीर पाठ में जात्य, क्षेप्रऔर अमिनिदित स्वरित वर्ण के ऊपर वक्त रेखा 
का निर्देश किया जाता है |" यथा-- 


जात्य--हंवन्तं सेषान्‌ बक्से | खिल १।२।७॥ 
क्षैम्र--समधान्वारुवहन स्व: । खिल १११४॥ 
अभिनिद्वित--उदाहरण अप्राप्त । 


उदात्तपरा; कम्पन्ते ॥ १६ ॥ 

डदात्त अक्षर परे रहने पर जात्य, क्षेप्र और अमिनिद्दित स्वरित कम्प को 

प्राप्त होते हैं । 
ततः परमधोरेखया उयछु। ॥ २० ॥ 

काप को प्राप्त जात्य, क्षे्र और अमिनिद्दित स्वरित से परे ३ का अड्डू लिखा 
जाता है और उसके नीचे पड़ी रेखा लगाई जाती है |3 

विशेष--कऋग्वेद के पूर्वनिर्दिष्ट स्वर (सूत्र १४-१५ ) में कम्प को प्राप्त 
हस्व स्वरित से परे १ सख्या और दीर्ध से परे ३ संख्या का निर्देश होता है, 
परन्तु कश्मीर-पाठ में हस्व, ढीघ॑ दोनों से परे ३ सख्या का ही निर्टेश उपलब्ध 
होता है । कारण चिन्त्य है । 


१ पूता के बेदिक संशोधन मण्डर से प्रकाशित ऋग्वेद! सायणमापष्य 
भाग ४ के जनन्‍्त में खिलपाठ ( कश्मीर-पाठानुसार ) छुपा है । उसके सम्पादक 
महोदय ने भूमिका के पृष्ठ ९०९ पर लिखा दे कि इस पाठ से केवछ जात्य 
स्वरित पर ही चिह्ध उपकृव्ध द्ोता है । यह उनका भ्रम है |॥ 

२ स्व? पद 'सु+ भर! से बना है। जत. यहां क्षेत्र सन्धि होने से यद्द 
क्षेत्र स्वरित है | कुछ छोग स्व.” को अच्युत्पन्न मानकर जात्य स्वरित कहते 
हैं। यह अयुक्त है, क्योंकि शाखान्तर सें “स्व? का “'खुब? पाठ मिछता है ! 
( देखो तैचिरीय संहिता ) । 'सु+ बर्‌? में यणू सन्धि होकर स्व“ और “त्रिय- 
सबक! आदि के समान यण्‌ ब्यवधान सन्घि होकर 'सुब- प्रयोग बनता है। 
देखो हमारा 'संस्क्ृत व्याकरण शाख का इतिहास” साग $ अ० १ ॥ 

३ उक्त सायण-भाष्य के साथ प्रकाशित खिछ-पाठ के सम्पादक ने पृष्ठ 
९०५९ पर छिखा दे कि “उद्ात्तया स्व॒रित परे होने पर जात्य स्वरित का हे 
संझ्या से का्प दुशोया जाता है! यह भी लेख पूर्णतया ठोक नहीं है ) क्षेत्र और 
अभिनिद्दित स्व॒रित का सी डे से कम्प बताया जाता है ।॥ 


श्श्र बैदिक-स्वर-मीमासा 


जात्य--आऑपोन वज्ञिन्नन्वोक्थ्यं ३ सरः | खिल ३।१।३॥ 
पैप्र---स॑न्ति छा ३ थे आदिष । खिल ३॥६।७॥ 

यो जाम्या ३४ प्रस्थमद्ध: | खिल ५॥१२।२॥ 
अभिनिदित--परें हीउतो ३ प्लास्थे । खिल ४॥४।३२॥ 


विशेष--अन्तिम उदाहरण का पूनामुद्रित पाठ 'परेद्ठितों $ प्लास्यें! 
है | यह अशुद्द है, क्योंकि मुद्रितपाठ में तो? अक्षर पर 3 उदात्त चिह्न है| 
उसके आगे कम्पद्योतक ३ का निर्देश नहीं हो सकता । ३ का निर्देश होने से 
स्पष्ट है कि उससे पूर्व का तो! अक्षर स्वरित है । यह मन्त्र पाठमेद से अथर्व 
१०१२० में भी उपलब्ध होता है। हमने उसकी सहायता से इस पाठ का 
शोधन किया है। 
शेषा अनड्लिताः | २१ ॥ 
शेषस्र > अनुदाच, एकश्रुति ओर सामान्य ( उदात्त से परे विहवित ) 
स्वरित पर कोई चिह्न नहीं होता । 
विशेष --ऋग्वेद के खिल्पाठ का कब्मीर-पाठ “वैदिक संशोधन मण्डल 
पूना” से प्रकाशित सायणमाष्य के चतुर्थ भाग के अन्त में छपा है। उसमें 
उपयुक्त प्रकार से स्वरों का निर्देश उपलब्ध होता है। यह स्वरनिर्देश-प्रकार 
कुछ भेद से काठक तथा मेत्रायणी संहिता में भी उपलब्ध होता है । उसका 
निर्देश यथास्थान किया जाएगा | यह भी ध्यान रहे कि ऋग्वेद के खिलपाठ 
के उक्त संस्करण में स्वर-चिह्न बहुत अशुद्ध लगे हुए हैं | 
अथ यजुषास ॥२२॥ 
अच् यजुवेंद सब्रन्धी सहिताओं में प्रयुक्त स्वर-चिह्नों का वर्णन करते हैं । 
तानि दिविधानि शुक्त॒ऊृष्णमेदात्‌ ॥२३॥ 
* यजु) सहिताओं के दो भेद हैं। शुक्ल और कृष्ण । 


तत्र शुक्रेपु माध्यन्दिनकाण्वावेबोपलभ्येते ॥२४॥ 
पन्द्रह प्रकार के झुक्त यजुओं में माध्यन्दिन और काण्प ये दो पाठ ही 
उपलब्ध होते हैं । 
कृष्णेषु तैत्तिरीयमैत्रायणीकाठककपिष्ठठकठा; ॥२५॥ 


छियासी प्रकार के कृष्ण यजुओं में तैत्तिरीय, मेत्रायगी, काठक और कपिष्ठल 
कठ ये घार ही पाठ मिलते हैं । 


८ वैदिक वाद्य में प्रयुक्त विविध स्व॒राह्ुन-प्रकार श्श्डे 
इस प्रकार १०१ प्रकार की याजुष संहिताओं म्रें केवछ ६ संह्विताएँ हो 
सम्र्प्रति उपलब्ध हैं | 


माध्यन्दिने उदाचाजुदात्तेकभुतिसामान्यस्व॒रिता ऋग्वेदबत्‌ ॥२६॥ 


घक्क यजुः के माध्यन्दिन पाठ में उदाच, अनुदाच, एकश्रुति और सामान्य 
स्वरित का निर्देश ऋग्वेद के समान ही किया जाता है | 


यथा--दपे स्वोर्ज सवा वायव स्थ (११॥ 
यहाँ नीचे आडी रेखा से अ्डभित “इ-त्वो-बा? अनुदाच हैं (सूत्र ८ )। 
ऊपर खडी रेखा से चिह्ित त्वा-ब? स्वरित हैं ( यूत्र ९ )। स्वरित “व? से परे 
बिना चिह्न का स्थिः एकश्रूति स्वर वाल्य है ( सूत्र १० ) | अनुदात्त 'इ-त्वो-बा? 
से परे क्रमशः चिहरहित 'पषे-जै-यः उदात्त हैँ (सूत्र ११५)। 
अनुदाचात्परा जात्यपक्षेग्रगस्लेषामिनिहिता अधोवक्रेखया ॥२७॥ 


अनुदाच से परे चात्य, क्षेत्र, प्रश्ठेष और अमिनिद्वित स्वरित का निर्देश 
नीचे [_ ऐसी वक्तरेखा से किया जाता है | यथा-- 


नात्य--वीगोणि प्र वोच यः ।५१८॥ 
धैप्र--यौर॑सि एथिव्यूसि 4१९॥ 
प्रश्लेष--अभीनन्‍्धताझुखे बरू्तीए्या ।११६१॥ 
अमिनिद्िित--घर्ता5$सि ।११॥ वधो5सि ।१रण्य। 


जब क्षेप्र स्वरित अनुदात्त से परे नहीं होता, चत्र श्से सामान्य स्वरित के 
समान ऊर्ष्व रेखा से ही अद्धित करते हैं। यथा-- 


ह्यम्बक थजासहे ( ३६० )। अव॑देवं त्यम्घकम 
( ३१५८ ) | उब्यों व्यंचौत्‌ ( १९१ ) 


उदात्नपरा अधस्तात्‌ ७ चिह्नेन ॥ २८ ॥ 
यदि जात्य, क्षेत्र, प्रसछेष और अभिनिद्धित स्वरित से परे उदाच वर्ण हो तो 
इन के नीचे भिश्वूछ सह * चिह्न का निर्देश किया जाता है। यथा--- 


जात्य--वेद्स्युसर्वतां सवा ।२।६॥ 
क्षेम्र--उवुन्तरिध्वमन्वेसि १७,११॥ 


११४ वैदिक-स्वर-मीमासा 


अभिनिहित--पाशेयो5रुमान देष्टि यं च।१२५॥ 
छोके5स्मिन्‌ ।३९१॥ 
स्पष्टीकरण--जात्य, क्षैप्र, प्रत्लेष और अभिनिहित स्वरित से परे जहा 
अनुदात्त या एकश्रुति स्वर होता है अथवा जहा कोई भी वर्ण आगे नहीं 
होता, वहा इनका निर्देश नीचे [__ ऐसी वक्र ( टेढी ) रेखा से किया जाता 
है। और जहा इन से परे उदात्त स्वर होता है, वहा नीचे « चिह लगाया 
जाता है। 
विशेष--यजुर्वेद १८।५० में पाठ है-- 
0 स्वर्णाक ७ 
स्वणे घ॒सः खवाह्दा | स्व॒ुणोकः स्वाहा । स्वुण शुक्र: खाहा | 
स्व॒ुणे ज्योतिः स्वाहा । स्व॒ण खूथः स्वाहा ॥ 
इस में प्रथम जात्य अथवा क्षैप्र* स्व? पद में उदात्त 'न! (ण) परे रहने 
पर नीचे » चिह्न उपलब्ध नहीं होता, अनुदात्त के समान पडी रेखा ही उपलब्ध 


होती है। परन्तु आगे सर्वन्न स्वर्ण” में स्व के नीचे यथाथे” चिह्न उंपलन्घ 
होता है। यह वैषम्य अभी तक हमारी समझ में नहीं आया | 


कम्पाभावो यजुष्षु सर्चत्र ॥ २६॥ 

यजुबेंद की उपलब्ध सभी संहिताओं में ऋग्वेद के समान उदात्त परे रहने 

पर जात्य आदि कम्पित नहीं होते । 
काण्वे जालप्षेप्रमछेपाभिनिहिता अनुदात्तपरा शीर्षस्थोष्चे- 
रेखया ॥ ३० ॥ 

काण्य-पाठ में जात्य, क्षेत्र, प्रछेष ओर अमिनिद्दित स्वरित से परे उदात्त 
न हो, अर्थात्‌ अनुदात्त एकश्रुति अथवा विराम हो तो इसका निर्देश ऋग्वेद 
के समान शीषैस्थ उध्यरेखा से किया जाता है। यथा-- 


जात्य--वीयोंणि धर बोच' या ।५।५॥६॥ 
श्षैप्र---चौरंसि एथिव्यंसि ।१॥९१॥ 
प्रछेष--अभीनन्‍्धताखुखे ।१२९६२॥ 





१. देखो सूत्र १८ के उदाहरणस्थ “स्व? पद्‌ की टिप्पणो ॥ 


वैदिक वाद्य में प्रयुक्त विविध स्वराह्डन-प्रकार श्श्५ 


अभिनिद्िित-- घर्मो5सि ।१।२। १॥बधोडसि ।१९६॥ 


उदात्परा अधस्ताद्‌ रेखया ॥ ३१ ॥ 
जब्र जात्य, क्षैप्र, प्र्लेष और अभिनिद्दित स्वरितों से परे उदात्त वर्ण हो 
इन का निर्देश नीचे पडी रेखा ( अनुदात्त चिह्न ) से ही किया जाता है। 
ए-- 
जात्य--बीय मयि घेहि ।२११८॥। 
श्ैम्र--उवन्तरिध्षमन्वेसि ।१३। ३॥ 
अभिनिदित--यो5स्मान क्षेष्टि यं च॑ ।१६।४॥ 
यहा उदात्त परे रहने पर क्रमशः जात्य “य), क्षैप्र रब? और अमिनिद्धित 
ग्रे? नीचे आडी रेखा से अश्टित किए गए हैं । 
विशेष--(क) प्रतीत होता है कि जात्यादि स्वरितों के विषय में मी साधार- 
तया वषह्दी नियम आश्रित किया गया है, जो सामान्य स्वरित में आशित किया 
ता है। उदात्त से परे अनुदात्त को जो स्वरित कहा गया है ( उदाघ्तादनु- 
त्तस्य स्वरितः । अष्टा० ८४।६६ ), वह उदात्त स्वर परे रहने पर नहीं होता 
नोदात्तस्वरितोदयम्‌० | अष्टा० ८।४॥६७ )। इसी प्रकार काण्व में भी यह 
तेयम जान लेना चाहिए. कि उद्यत्त परे रहने पर जात्यादि स्वरित भी स्वरित 
हीं होते, अनुदात ही रहते हैं । 
(ख) सून्न २८ के विशेष वक्तव्य में हमने माध्यन्दिन संहिता का जो पाठ 
उद्धृत किया था, उसका काप्व-पाठ इस प्रकार है-- 
स्वण घमः स्वाह्य स्व॒णोकेः स्वाहा स्वण शुक्तः स्वाहा । 
स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण खूथ। स्वाह| ॥२२।९।११॥ 
यहाँ सर्वत्र उदात्त परे रहने पर बात्य अथवा क्षेप्र स्वरित स्व? का निर्देश 
नीचे पड़ी रेखा से किया है। पूर्व उद्धृत माध्यन्दिन-पाठ में प्रथम स्वर्ण! में भी 
स्व के नीचे पडी रेखा ही है। कया वह काप्प-पाठ का प्रभाव है १ 


' (ग) काप्यसंहििता के किसी किसी इस्तलेख में माध्यन्दिन पाठ के 
समान भी जात्य आदि स्वरितों का निर्देश उपलब्ध होता है? | 


१, वैदिक पदानुकम कोष, सहदिता भाग, खण्ड १, भूमिका एछ 0४४ 
(११५९) ॥। 


११७ वैदिक-स्वर-मीमासा 


अभिनिहित--पाशेयों रुमान द्ेष्टि यं चं।१२शा 


लछोके5स्मिन्‌ 78२१॥ 

स्पष्टीकरण--जात्प, क्षेप्र, प्रतक्ेष और अमिनिद्वित स्वरित से परे जहा 
अनुदात या एकश्रुति स्वर होता है अथवा नहा कोई भी वर्ण आगे नहीं 
होता, वहा इनका निर्देश नीचे (_ ऐसी वक्र ( ठेढी ) रेखा से किया जाता 
है। और जहा इन से परे उदात्त स्वर होता है, वहा नीचे » चिह्न लगाया 
जाता है। 

विशेष--यजुर्वेद १८।५० में पाठ दै-- 

७0 स्वणाक 0 
स्वणे घमः स्वाहा । स्वुणोकः स्वाहा | स्व॒ण शुक्र: खाहा। 
स्व॒णे ज्योतिः स्वाहा । स्व॒ण खूयेः स्वाहा ॥| 

इस में प्रथम जात्य अथवा क्षैप्र* स्व? पद में उदाच “न? (ण) परे रहने 
पर नीचे » विह्न उपलब्ध नहीं होता, अनुदात्त के समान पडी रेखा ही उपलब्ध 
होती है। परन्तु आगे सर्वत्र स्वर्ण” में स्व के नीचे यथार्थ” प्विष्ठ उपलब्ध 
होता है | यह वैषम्य अभी तक हमारी समझ में नहीं आया । 


कम्पाभावो यजुष्षु सर्वत्र ॥ २६॥ 
यजुर्वेद की उपलब्ध सभी संहिताओं में ऋग्वेद के समान उदात्त परे रहने 
पर बात्य आदि कम्पित नहीं होते । 
काण्वे जात्यप्षैप्रप्रछेषामिनिहिता अजुदात्तपरा शीर्षस्थोध्व॑- 
रेखया ॥ ३० ॥ 
काप्य-पाठ में जात्य, क्षेत्र, प्रछेष ओर अमिनिद्वित स्वरित से परे उदात्त 


न हो, अर्थात्‌ अनुदाच एकश्रुति अथवा विराम हो तो इनका निर्देश ऋग्वेद 
के समान शीघ्षस्थ उध्वरेखा से किया जाता है। यथा-- 


जाल--बीयोणि धर बोच' यः ।१५।१॥६॥ 
क्षैम्र--चौरसि एथिव्यंसि ।१११॥ 
प्रछेष--अभीन्धतासुखे । १९६३२॥ 





4. देखो सूत्र १८ फे उदाइरणस्थ “स्व? पद की टिप्पणो ॥ 


वैदिक वाद्म्रय में प्रयुक्त विविध स्वराइन-प्रकार ११७ 


देवस्थ सवा सवितु) ।१२॥ 
जात्यप्रैप्रप्षेषाभिनिहिता अधस्तादधंचन्द्रेण ॥ ३७ ॥ 


जात्य, क्षेप्र, प्रडलेघष और अभिनिद्दित स्वरित नीचे अधघंचन्द्र चिह से अक्लिंत 
किए जाते हैं । यया-- 
जात्य--निष्ट क्य, बचन्नाति | २०४५ 


वीयसभि समियात्‌ । २४५॥ 
चैप्र--व्युद्धा वां । २४।४। 
प्रश््रेष--उद॒ न्त॑रिध्॑ वीहि । १।४॥ 


उदात्तपरा अधस्तात्‌ ०» चिह्न ॥ ३८ ॥ 
उदाचवर्ण परे रहने पर जात्य, क्षेप्र, प्रश्लेणष और अभिनिदिित स्वरित 
नीचे चिह् से चिहित किए बाते हैं। यथा-- 
जास्य--उक्थाव्य' यंत्त इन्द्र | ४।५॥ 
क्षैप--उब॒ न्तरिक्षम । १२,४॥ 
प्रस्लेषप--दीहींन्द्रस्थ । १२॥ हीमाः ।२४।४॥ 
अभिनिहित--प्रसवेडद्विनोबोहुम्घाम । १२॥ 
विशेष--श्री पं० विश्वत्रन्धु जी के निर्देशानुसार उदात्तपरक स्वरित के 
नीचे हस्तलेखों में आडी रेखा होती है । यथा-- 
प्रसवेडश्विनों) । २।६॥ 
उदात्तात्‌ परः स्वरितोष्घस्तादू बिन्दुना ॥३६॥ 
उदात्त से परे जो स्वरित होता है, उसके नीचे बिन्दु छूमगाया जाता 
है ।१ यथा-- 


( इसका वास्तविक नाम अज्ञात है ) के उपछव्घ होने से इसका चरण नाम से 
ही व्यवहार ह्वोने रग गया । अभी कुछ वर्ष हुए, इस चरण की कपिप्ठटछ शाखा 
का भी एक खण्डित हस्तलेख उपछब्ध हुआ था। उसके भाधार पर छाहदोर 
से इसका प्रकाद्नन हो जुका है ।। 

4. वैदिक पदाजुक्रम कोष, संहिता साग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ ३२६ ॥ 


११६ वैदिक-स्वर-मीमासा 


कपिष्ठलक्ठे सर्वे काण्ववत्‌ ॥३२॥ 
कपिछ्ठठकठ संहिता में सारा खझ्व॒राड्डनप्रकार काप्पसंदििता के समान दी 
उपल्ब्ध द्वोता है। 
उदात्तपरोी हस्त्री जात्यक्षे्रों दीघों ॥३३॥ 
कपिष्ठटलकठ में हस्व जात्य और क्षैप्र स्वरित उदात्त परे रहने पर दी हो 
जाते हैं। यथा-- स्कत 
उचोन्त ।0१५॥ अप्स्वान्तः ।४८।४॥ 
विशेष--कपिषप्ठठकठ का स्वराष्ट्रन-प्रकार हमने श्री प॑० विश्वबन्धु जी के 
वैदिक कोष संद्दिता भाग के प्रथम खण्ड की भूमिका ( पृष्ठ ११९ ) के अनुसार 
किया है। भरी डा० रघुवीर जी द्वारा प्रकाशित कपिष्ठछकठ में स्वरचिह्न तथा 
उदात्तपरक हस्व जात्य तथा क्षेप्र दीघ उपलब्ध नहीं होते । इसलिए हम पूरा 
विवेचन नहीं कर सके । 


तैत्तिरीये चोदात्तपरान जात्यादीन्‌ वर्जेयित्वा ॥३४॥ 
तैत्तिरीय" पाठ में उदार आदि स्वरों का निर्देश काण्ब-पाठ के समान ही 
है, उदात्त परे है जिन से ऐसे जात्य, क्षेत्र, प्रई्खेष और अभिनिहित स्वरित को 
छोडकर । 
उदात्तपरा अपि जात्यादयः शीषप॑स्थोध्बेरेखया ॥३५॥ 
निन जात्व, क्षेत्र, प्रई्लेष और अभिनिद्दित स्वरित से परे उदापत्त हो वह 
स्वरित भी तैचिरीय संहिता में ऊपर खडी रेखा से" अद्भित फिया जाता है। 
स्पष्टीफरण--तैत्तिरीय संहिता में स्व॒सितिमात्र ऊरध्व॑ खड़ी रेखा से अद्लित 
होता हैं। 
काठके उदात्तः शीषस्थोध्यरेखया ॥३६॥ 


काठक' संहिता में उदात्त सत्र शीर्षस्थ उर्ध्वरेखा से शचिह्चित होता है| 
यथा-- 

3. अस्तुतः सैत्तिरीय नाम चरण का है, शाखा का नहीं, यथा शुक्ष 
यजु॒वेंद का चाजसनेय । तैत्तिरीय चरण की जापस्तम्ब, बौधायन, भरद्वाज 
भादि ८ शाखाए थीं । उनसें से फेवछ एक, आपस्तम्ब शाखा शेष रद्द गई 
और सच छुप द्वो गई । अतः आपस्तस्थ शाखा डी चरण ( तैक्तिरीय ) नाम से 
ब्यघह्नत होने छरग गई ॥। 

२ 'काठकः चरण का नाम है शाखा का नहीं4 काठक चरण में 
पारायणीय, कपिष्ठठ जादि १२ शाखाए थीं। उनमें से एक-मान्र शाखा 
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देव॑स्प सवा सवितु! । शश। 
जात्यप्रैप्रप्रस>छेषाभिनिहिता अधस्तादधचन्द्रेण ॥ ३७ ॥ 


जात्य, क्षेप्र, प्रश्लेक और अमिनिद्वित स्वरित नीचे अधंचन्द्र चिह से अक्लित 
किए जाते हैं| यथा-- 4 
जात्य--निष्ठक्ख, बन्नाति । २४।५॥ 


वीयममि सर्मियात्‌ । २४५॥ 
च्षैप्र--व्युद्धा वा । २४।४। 
प्र्ेप--उवु न्तरिव्त बीहि। १॥४॥ 
उदात्तपरा अधस्तात्‌ ७ चिह्नेन | ३८ ॥ 
डदाचवर्ण परे रहने पर जात्य, क्षैप्र, प्रश्लेध और अभिनिद्धित स्वरित 
नीचे चिह्न से चिहित किए जाते हैं। वथा-- 
जात्य--उक्थाव्य' यंत्त इन्द्र | ४।५॥ 
क्षैपर--उब न्तरिक्षम । १२,७४॥ 
प्रस्देष--वीहीन्द्रस्थ | १२॥ हीमाः ।२४।४॥ 
अभिनिदहित--प्रसवे5शिविनोबोहुस्थाम्‌ । १२॥ 
पविशेष--श्री पं» विद्धन्नन्धु जी के निर्देशानुसार उदात्तपरक स्वरित के 
नीचे हस्तलेखों में आडी रेखा होती है। यथा-- 
प्रसचेषद्िव नो! । २।६॥ 
उदात्तात्‌ परः स्व॒रितो5्घस्तादू बिन्दुना ॥३६॥ 
ठदात से परे जो स्वरित होता है, उसके नीचे विन्दु रूगाया जाता 
है।१ यथा-- 
( इसका वास्तविक नाम अज्ञात है ) के उपछव्ध होने से इसका चरण नाम से 
दही व्यवहार होने ऊग गया । अभी कुछ वर्ष हुए, इस चरण की कपिएक शाखा 
का सी एक स्रण्डित हस्वछेख उपछब्ध हुआ था। उसके भाधार पर छाहदौर 
से इसका प्रकाशन हो चुका है ।। 
१. वैदिक पदाजुक्रम कोष, सहिता भाग, खण्ड १, सूमिका पृष्ठ ३२१ ॥ 


श्र वैदिक-स्वर-मीमासा 


कम्पितो5 धस्तात सरलरेखया, ततः पू् ज्यद्ूथ ॥४८॥ 

पूर्वनिर्दिष्ट कम्पधर्मयुक्त स्वरित के नीचे सीधी रेखा का चिह्न किया 
जाता है और उससे पूर्व ३ का अछ्छ लिखा जाता है। यथा-- 
जात्य--नेकमेक॑ पितृदेव श्त्यं तंद्‌ ।0४।१०॥ 
ख्रक्‌ काश्योनेन वां ।१८।१॥ 

क्षैम--मूप्तों हराम्युर्वेन्तरिश्ष « चीह्म॑द्त्यास्त्वा । 
शशरशा। 

प्रस्ेष--उ शेवन्तरिक्ष ५ श्वीहीत्पन्तरिक्ष *॥ 
३॥१०।१॥ 

अभिनिदित--अश्जोःस्थेकुपाद हिरसि ।१२ १ शा। 


*“'खवितुः प्रस॒ श्वेडद्वनोः ।0२ १५॥ 
विशेष--(१) कहीं कहीं उदात्त परे रहने पर स्वर? कम्प के बिना भी 
नीचे सरल ( सीधी ) रेखा से अद्धित किया जाता है। यथा--- 


स्वविदुसि' ' "१२१५॥ 


यहा पाठ की अथुद्धि है, अथवा यही चिह् अभिग्रेत है, यह विचार- 
थीय है ।* 

(२ ) पूर्वपदान्त अनुदात्त से परे पदादि उदात्त के साथ अशछेष अथवा अभि- 
निद्दित सन्धि होने पर एकादेश उदात्तेनोदाच, (अ० ८।२।५) से उदात्त सन्षि 
होती है।। पूर्वपदान्त उदात्त हो और अगछा पदादि अनुदात्त हो तत्र एकादेश 
शाखामेद से स्वरित होता है--सखरितो बाऊचुदात्ते पदादी (अ० ८।२॥६ )। 
परन्तु मैश्रायणी संहिता में पूर्वपदान्त अनुदाच से परे पदादि उदात्त के साथ 
अभिनिद्दित सन्धि होने पर स्वरितत्व होता है। यथा-- 


१. प्रश्छिष्ट स्वरित के उदाहरण में (वि + इष्दि? में वि! ठदाच झऔर 'इ 
भ्न॒वात्त होने से 'हे? प्रक्तिष्ट स्वरित है, परन्तु यहां वी? उदात्त केसे हुआ, 
यह विचारणीय है । सम्भव है पाठ की अशुद्धि दो । उत्तर प्रसछेष के उदाहरण 
में 'वीहि! का स्वर ठीक है।॥। 

२. द्ृष्टच्य सूत्र २८ का विशेष व्तन्य, तथा ३१ सूत्र की ब्याख्या ॥ 
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नंम्तोडस्थद्भ्यो'*** '२।६।४॥ 


यहा नम» का 'मश अनुदाच है, “अस्यन््य/ का अकार उदात। दोनों 
का एकादेश 'ओ? स्वस्ति हुआ। तैचिरीय संहिता में 'मो! डदात देखा बाता 
है। यथा-- 

नमो5स्पछूयों “(४५३ ) 

यहा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूत्र ४६ से एकशभ्रुतिपरक अमि- 
निद्धित स्वरित को नीचे अर्धचन्द्र से निर्देश करने का विधान किया है, वह 
वहीं होता है चह्दा पूर्वपदान्त उदात्त और पदादि अनुदात्त की अमिनिद्दित 
सन्धि होती है । अत एब यहा 'मो! का निर्देश> अध चन्द्र से न होकर सूत्र 
४४ से वक्ररेखा से निर्देश किया जाता है। अथवा सूत्र ४७ के विधान में 
धअनुदाच से परे” इतना और जोड़ देना चाहिए “नमोड्स्यन््यः” में उदात्त से परे 
है | इस लिए कोई दोष नहीं । 

(३ ) ऋग्‌ और अयर्व सह्दिताओं में हृस्व कम्पित स्वरित से परे १ 
संख्या तथा दीध से परे ३ संख्या का निर्देश किया जाता है ( देखो तत्तत्त्‌ 
प्रकरण के सूत्र )। ऋग्वेद के खिलपाठ के कश्मीर-संस्करण में हस्व और दीघ 
दोनों प्रकार के कम्पित स्व॒रितों में ३ संख्या का उल्लेख मिलता है ( देखो 
सुघ्त १० )। परन्तु मेत्नायणी संहिता में ३ का अड्ड हस्व और दीघे कम्पित 
स्वरित के उत्तर न लिखा जाकर उस से पूर्व लिखा जाता है । यह्द अत्यधिक 
वेलक्षण्य है। कपिप्टल कठ में ऐसे हस्त स्वरित से परे या पूर्व ३ का अक तो 
नहीं लिखा जाता, परल्तु वहा हस्व सवरित को दीर्घ ही डचारण किया जाता 
है ( देखो सूत्र ३३ )। इस तुलना से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के कश्मीर- 
पाठ--कपिछ्ठठकठ तथा मैत्रायणी संहिता का परस्पर कोई घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
ऋग्वेद के कश्मीरपाठ, काठक और मैत्रायणी संहिता में उठात्त के लिए 
शीर्षस्थ खड़ी रेखा का समान चिह् भी हमारे इस अनुमान का पोषक है। 


अथ सामवेदस ॥ ४६ ॥ 


अब सामवेद की संद्विता में प्रयुक्त स्वराइन-प्रकार का वर्णन किया 
जाता है । 

सामवेद की कौधुमी और जैमिनीया दो सहिताएं प्रसिद्ध हैं। उनमें जैमि- 
नीय-संहिता स्व॒ररदित ही ग्रकाशित हुई है। अत. यहा कौथुम-संहिता का ही 
स्व॒राइन-प्रकार लिखा जाता है। 


श्र वैदिक-स्वर-मीमासा 


उदात्त एकाझ्ेन ॥ ५० ॥ 
सामसंहिता में उदात्त (१? सख्या से अछ्लित किया जाता है। यथा-- 


२्रे (२ 
अश्न आ याहि | पू० ११।१॥ 
यहा 'आ, उपसर्ग उदात है। 
यह सामान्य दूर है। अवसाने इयक्लेन (सृत्र ५२ ) इत्यादि यूत्रों से 
इसका अपवाद कहेंगे। 'उदाच? का अधिकार सूत्र ५५ तक है | 


अनेकोदात्तत्वे अथम एवं यथायथम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जहा अनेक उदांच एक साथ प्रयुक्त होते है, वहा पहले उदात्त पर ही 

सकेत किया जाता है, अगले विना निर्देश के ही रहते हैं। 'यथाययम? कहने 
से जहा उदाच स्वर का “१? एक सख्या से निर्देश होना हो, वर्दी एक संख्या 
से और जहा “२? सख्या से निर्देश ( सून्॒ ५९-५४ ) होना हो, वहा दो संख्या 
से होता है । यथा-- 

शेर श्र 

पाहि विश्वस्था अराते! | ए० ११४॥ 

इ्‌् श्र 

ब्रह्मा कस्त सपर्यति | पू० २।५।८॥ 


चिता गोः । पू० ५।८।१॥ 


३२ 
महाँ हि घ।। पू० ४।१०१॥ 
यहा प्रथम उदाहरण में 'हि-वि? दो उदात्त हैं, दूसरे में 'हा-कच्‌-त! तीन । 
तृतीय में 'ता-गोः दो और घतुर्थ में 'हॉ-द्वि-षः/ तीन उदाच हैं। तृतीय 
चतुर्थ उदाइरणों में सूत्र ५१ से उदात्त का “९” सख्या से निर्देश का विधान 
किया जायगा | 


स्वरितपरेषु च सरेफ। ॥५२॥ 
सूज्ञ ५० से प्रथम” की अनुद्त्ति आती है | जिन उदातों से परे स्वरित 


होता है, उनमें प्रथम उदात्त पर “१? संख्या के साथ '२! का संकेत भी किया 
नाता है। यथा-- 


हे श्र श्र 


पाहि विहवस्था अरातः | पू० ११६॥ 
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हे रर 
च्रद्या करत सपयेति | पू० शषादा। 


यहाँ क्रमशः 'हिं? और का? पर “१ २? का संकेत इसलिए है कि इनसे 
परे क्रमशः हिव! 'सः स्वरित हैं । सूत्र में 'स्वरित परे रहने पर? इसलिए कहा 


है फि चिंता गो ( पू० ०(८।२ ) में स्व॒रित परे न होने से ९? का निर्देश 
नहीं होता । 

विशेष--किन्हीं किन्‍्हों मुद्रित अन्थों में स्वरित परे रहने पर प्रथम उदात्त 
पर ९! का निर्देश नहीं मिलता । 


अवसाने इयड्टेन ॥५३॥ 
अवसान + विराम से पूर्व उदाच (२? संख्या से निर्दिष्ट होता है। यथा-- 


रर इ्इरश 
विद्ववेषां हितः । पू० ११२॥ 
यहा “वश उदाच से परे विराम है । 
अवसान से पूर्व एक साथ अनेक ठदात्त होने पर सूत्र ५० के नियप्त से 
प्रथम उदाच पर ही “२? संख्या का निर्देश क्रिया जाता है| यथा--- 


8 २ ३२ 
चिता गोः । पू० ५१८।९॥ सहाँ हि ब।। पू० ४।१०१॥ 
यहां प्रथम उठाहरण में अवसान से पूर्च ता-गो/ दो उदाच ईं और द्वितीय 
में हाॉँ-हि-पश तीन | 
अनुदात्तपरश्व ॥५७४॥ 
अनुद्ांत्त परे है लिससे ऐसा उदाच “२? संख्या से निन्ष्टि होता हैं! 


३२३ (१४२४ 
अब्न आ याहि | पू० १(११॥ 

यहां उदात्त अः से परे अनुदाच आ? है। खत्र में 'अनुदाचपर' का ग्रहण 

इसलिए किया दै कि 
२ इश्र॒ रर 
इन्दो समुद्रमा विश | 3३० ४(१) १शरा। 

यहा *नदो? स्वरित परे रहने के कारण उदात्त '₹? पर “१? सख्या का संकेत 

नहीं किया जाता | 


१२६ चैदिक-स्व॒र-मीमासा 


अनुदात्तपरेषु प्रथमः सोकारेण ॥ ५५ ॥ 
अनुदात्त परे हैं जिनसे ऐसे उदात्तों में प्रथम उदाच उकार सहित “२? 
सख्या से निर्दिष्ट होता है । यथा-- 


श्ठ ३२२०३ 
आदित्‌ प्रत्नस्थ० पू० | १।२।१०॥ 
३ रठ 
गिरा शम्ता जाला० । पू० ।१५पाद ॥ 
यहा प्रथम डदाहरण में “आ-दित? दो उदात्त हैं, उन से परे “प्र? अनुदात्त 
है | द्वितीय उदाहरण में 'रानम-मा? तीन उदात्त हैं, उन से परे “जा? अनुदात्त 
है | सूत्र में अनुदात्पर इसलिए रखा है कि 


३२ 
चिता गोः । पू० १।५८ ॥ 
में 'ता-गो? उदात्तों से पर अनुदात्त न होने से “९? के साथ उ') का 
निर्देश मद्दों होता । 
स्वरितों दधझेन ॥ ५६ ॥ 


साम सहिता में स्वर्रित का “२? सख्या से निर्देश किया जाता है। यथा-- 
२३ 
अग्न आ याहि । पू० ११॥११ ॥ 
यहा “या? स्वरित के ऊपर “२? का चिह्न किया है | 
विशेष--( १ ) 'इघड्लेन! पद की अनुद्धत्ति होने पर भी 'इषडेन का पुन' 
निर्देश उदात्त अधिकार की स्माप्ति-ज्ञान के लिए है। स्वरित का अधिकार 
सूत्र ५९ तक घलेगा। 
(२) अनेकविध स्वरितों में से क्षेप्र आदि विशिष्ट स्वरितों के अछ्लुन के 
विषय में आगे विशेष विधान किया जाएगा। अतः इस सत्र में सामान्य स्वरित 
का ही उदाहरण दिया है। 


अनेकोदाचात्‌ परः सरेफेण ॥५७॥ 
अनेक उदात्तों से परे जो स्त्ररित है, वह (₹ सहित “२? संख्या से निर्दिष्ट 
किया जाता है। यथा-- 


डेरश्र 
पाहि विद्वस्था अराते; ।प० १।१।६॥ 


चैदिक वाद्मय में प्रयुक्त विविध स्वराइ्टन-प्रकार १२७ 


श्श्र 
ब्रह्मा कस्तं सपयलि ) पू० २।५८॥ 


यहाँ प्रथम उदाहरण में 'हि-विः दो उदात्तों से परे शव! स्वरित है ओर 
द्वितीय में 'झा-क-स्तंः तीन उद्यात्तों से परे 'स? स्वरित है | 
अनुदात्तेकश्र॒यवसानेषु क्षैत्रजालग्रस्छेपामिनिहिताथ, 
न चेदुदाचात परा। ॥५७॥ 
अनुदात, एकथ॒ति और विराम परे होने पर जो क्षेप्र-जात्य-प्रइंकेष 
गमिनिद्दित स्वरित हैं, वे रेफविशिष्ट २ अक से निर्दिष्ट होते हैं, यदि क्षेप्र 
थादि उदात्त से परे न हों । 
विशेष--यहा ययांसम्मव उदाहरण समझने चाहिएँ। यथा-- 
क्षेत्र भनुदाच परे रहने पर-- 
श्करर १ रर 
तनन्‍वा गिरा | पू० १।५|८॥| 
एकश्रुति परे रहने पर-- 
श्र 


7 
न्पस्मिन्‌ दूध० | ड० १ (२)५८॥ 
अवसान ( विगम ) परे-- 
श्क्शर , 
० दुराध्यस | पू० २११६॥ 
शेफक रर 
दृब्यम्त । ए० २।राज।॥। 
. यहां क्रमशः 'स्वान्य-ध्य-्ल्यः उदाहरण हैं 
जात्य--एक भ्रुति परे रहने पर-- 
इश्क रर 
० सनुष्घेनि। | पू० ।१८।७॥ 
रैंक २  रेक श्र 
ते गधंसधा स्वणरमस्‌। ए० २॥२।३॥ 
यहा क्रमशः ध्य-स्वा! उदाहरण हैं । 
प्रश्लेष--एकश्रुति परे रहने पर-- 
२ ४श्ेके रर 


अधा हान्द्र० (प० ५५श<८॥ 
यहा 'ही? उदाहरण है | 


१्श्८ चैदिक-स्वर-मीर्मासा 


“न चेदुदात्तात्‌ परा? ( यदि उदात्त से परे न हों ) इसलिए कहा कि 
३१५२ 
तम्पा व्यश्नुही ० | पू० २।७।७॥ 
यहाँ क्षेत्र स्वरित व्यः उदात्त म्या? से परे है। इसलिए “व्य? के निर्देश में 
“४? का संकेत नहीं होता। 
विशेष--ऊपर ज्षैप्र आदि के जिवने उदाहरण दिए हैं, उन सब में क्षैप्र 
आदि स्वरित से पूर्च अनुदात्त का ही निर्देश उपलब्ध होता है। इसलिए सूत्र 
में “न चेदुदाचात्‌ परा/ के स्थान में “अनुदातात्‌ परा कहने से भी कार्य चल 
सकता था। (तृम्पा व्यव्नुह्दी ०? में उदात से परे होने से २? का निर्देश अपने 
आप ही नहीं होता । उत्तर--/तृम्पा व्यश्नुद्दी? में कार्य चल जाने पर भी 


श्र श्र >; 
क्ेयथ ० । पू० ३॥८।६॥ न्यस्मिन दुध० | उ० १(२)५।३॥ 
में 'क्क' और 'न्यः से पूर्व अनुदात्तन होने से “र? का निर्देश प्राप्त नहीं 
होता । इस लिए सूत्र में अनुदातात्पराश न कह कर न चेदुदाचात्परा:? 
कहा है| 
अनुदाच आदि परे '₹ का निर्देश इसलिए किया है कि 
३२ २ 
पाह्नश्त । पू० १।४।२॥ 


में उदाच परे रहने पर (यू? पर “₹ का निर्देश न हो। 


उदात्तपरा) छबन्‍्ते ॥५८॥ 


उदात्त स्वर परे है जिनसे ऐसे क्षेप्र-जात्य-प्रस्लेष-अभिनिद्धित स्व॒रित प्छुत 
होते हैं । यथा-- 


४. - ३४२: रे 
क्षम्र--पाह्यु शेत । ए० १॥४।९॥ 
३ २ ३१२ 
जाल्य--दूस्था श्वरन्‌ । पू० १(७।२॥ 
हर २ २ 
अभिनिद्दित--ब्घे ३5समाँ अवन्तु | एू० १।५७७॥ 


यहा प्रथम उदाहरण में ह्यः स्वरित से परे त? उदात्त है, द्वितीय में त्या? 
से परे “व” उदात्त है, तृतीय में 'घे? से परे 'स्मां? उदाच है । 


जे 


है वैदिक वाद्य में प्रयुक्त विविध स्वराड्नन-प्रकार १२९ 


यहा सूत्र ५५ से “२? सख्या का निर्देश प्राप्त ही है, केवल प्डुतत्व का 
विधान इस सूत्र से किया है । 

विशेष--( १ ) प्छुतसशक स्वर॒का निर्देश (३१ सख्या से किया जाता है 
और “३? संख्या से पूर्व प्छुत वर्णे हस्व अथवा दीघे दोनों रूप से लिखा जाता 
है। यया-पाड्यु रेत, पाह्मुइत, दूल्यांरेचरन्‌, दृत्यंश्चरन्‌। हस्व अकार 
जहा छत होता है और हृस्व से आगे (३१ का सकेत होता है, वहा मूर्ख छोर 
प्छुत अकार का उच्चारण मी संदत्‌ प्रयत्ष से करते हैं | शिक्षा-शात्र के अनुसार 
प्छुत अकार का विद्वत प्रयक्ष से उच्चारण होना चाहिए। इसलिए हमने 
स्‍्वसम्पादित, सं० २००४ में वैदिक यन्त्राछ्य अजमेर से प्रकाशित षष्ठादृत्ति में 
प्लुत स्वर का निर्देश सर्वत्र दीघ॑स्वर से दर्शाया है । 

(२ ) दात्तपरा" प्ुवन्ते! नियम हमने लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों के 
अनुसार लिखा है (१ हमें सन्देह है कि साम संहिता में जिन क्षेत्र आदि 
स्वरितों के आगे ३ का अड्न है, वह प्छतत्व के लिए है। राप्र उंहििता में 
जहां जहा क्षैप्रादि से आगे ३ का उल्लेख है उन मन्त्रों के पाठ की ऋक और 
अयथर्व पाठ से धुलना करने पर शात होता है कि यह ३ का अछ्ड प्छुतत्व के 
लिए नहीं है, अपितु कम्प के लिए है। देखिए सूत्र १४,१५, के उदाहरण | 
केवल भेद इतना ही है कि ऋण और अथर्व में हस्व से परे १ तथा दीर्घ से परे 
३ का अइ्न होता है। परन्तु ऋग्वेद के कश्मीर पाठ में हस्व क्षेप्रादि से आगे 
भी ३ का ही निर्देश मिलता है। देखिए सूत्र २० के उदाहरण । मैन्नायणी 
सहिता में मी हस्त क्षैप्रादि का ३ से निर्देश किया जाता है, परन्तु उसमें ३? 
की संख्या क्षेप्र आदि से पूर्व लिखी जाती हे । देखिए सूत्र ४८ के उदाहरण | 
कपिष्ठटल कठ में क्षैप्रादि से परे अथवा पूर्व १ या ३ का निर्देश तो नहीं मिलता, 
परन्तु उसमें हस्व क्षेत्र अयवा जात्य को दीघ॑ रूप से लिखा जाता है। देखिए 
सूत्र ३३ की व्याख्या । 

इन सब नियमों को दृष्टि में रखते छुए हमारा विधार है कि उद्ात्त परे 
रहने पर क्षैत्र आदि से परे जो ३ का अँक है, वह प्छुतत्व के ज्ञापन के लिए नहीं 
है, अपित कम्प-निदर्शनाथे है | कप्प होते पर हस्व मी दीघेत्रत्‌ प्रतीत होता है, 
अतः ऋग्वेद के कब्मीर-पाठ में, मेत्रायणी सह्दिता में और साम सद्दिता में हस्त 


से परे मी ३ का ही अक छिखने की परिपाी है। सम्मव है इसी कारण 


3, श्री प० विश्वबन्धु जो ने भी हस “३? सख्या को प्छुतस्व के छिए ही 


माता है। द्व० वेदिक पदालुक्रम कोए, संदिता भाग, खण्ड १, भूमि का 
पृष्ठ ३२० ॥ 


१३० वैदिक-स्वर-मीमासा 


कपिप्ठलठकठ संहिता में तथा साम सहिता में हृस्व क्षेत्र और जात्य को दीर्थ 
भी लिखा जाता है| 
उदात्तपुर्वाश्चेदनक्लिता। ॥६०॥ 
पूर्व सूत्र से प्छत किए गए क्षेप्र, जात्य, प्रशेष और अभिनिद्दित स्वरितों से 
पूर्व उदात्त स्वर हो तो वे बिना अड्ठ के ही रहते हैं, अर्थात्‌ उन पर पूर्व सूत्र 
५५ से प्राप्त '२? संख्या का अड्डन नहीं क्रिया जाता । यथा-- 


२ रे ३४२ १२ ग 
स्व छया ३ ड़े। पू०।६।६।६॥ ऊर्ज ठ्या ३ व्यथं० | 
उ० ६(३)| १॥४॥ 


३२ १ 
विद्धी तवा ३ स्थ | पू० २।४५द।॥ 
यहाँ क्रमशः दह्या-व्या-त्वा? से पूर्व 'त्व-जें-द्वीः? उदात्त हैं और परे भी ज्लै- 
व्य-स्यः उदात्त हैं। 
अनुदात्तस्त्यज्टेन ॥६१॥ 
साम सह्दिता में अनुदात्त स्वर का निर्देश (३१ सख्या से किया जाता है | 
यथा-- 
रहे १ र२ 
अम्न आ याहि | पू० १११॥ 
यहाँ 'भ! अनुदात है। अनुदात का अधिकार ६२ तक है | 
अनेकानुदात्तत्व आद्य एवं ॥६२॥ 
एक साथ अनेक अनुदात् उपस्थित हों तो उनमें प्रथम अनुदात्त पर ही 
5३१ अड्डुन किया जाता है। यथा-- 
१२ ३१२ 
दूरेहरशं गहपतिम्‌ ॥पएू० १|७॥१०॥ 
यहाँ 'दुरेहछ! में 'दु-रे! दोनों अनुदात्त हैं। अत इनमे प्रथम दृः पर रे 
का चिह्न हे, 'रे? पर नहीं । 
सरेफक्षेप्रजात्यप्रस्लेपेषु सककारेण ॥६३॥ 
रेफ सहित २ संख्या से निर्दिष्ट (दुत्र ५७) क्षैप्र, जात्य और प्रइ्ेष 


स्वरितों के परे रहने पर पूर्व का अनुदात्त 'क? सहित ३ अक से निर्दिष्ट होता 
है । यथा-- ह 


वैठिक वाब्म्रय में प्रयुक्त विविध स्वराह्नमन-प्रकार १३२ 


शेक श्र श्ठ 


प्लैप्र परे रहने पर--तन्वा गिरा० । पू० १।५)८॥ 
जाल परे रहने पर--मलुष्येमि) । पू० शै८ाण। 


२ श्क श्र 
प्रसेष परे रहने पर--अधा हीन्द्र | पू० ५।२८॥ 
सूत्र में 'सरेफः विशेषण इसलिए दिया है कि-- 


३ २२ 
पा्मइत | पू० श४।२॥ 
यहाँ रेफविशिष्ट क्षेप्र स्वरित न होने से पूर्व अचुदातच पा? पर कः का चिह्न 
नहीं किया जाता । क्षेप्र आदि का निर्देश इसलिए किया है कि--- 
श्र रर 


पाहि विदवस्था अरातेः | पू० ११६॥ 


यहाँ अनुदात्त पा? से परे रेफ सद्दित 'हि? तो है, परन्तु वह उदात्त है, 
क्षैप्र आदि स्वसिति नहीं दे । 


एकश्रुतिरनड्विता ॥ ६४ ॥ 


सामसद्ठिता में स्वरित से परे एकश्नति म्वर पर कोई चिह्द नहीं 
होता | यथा-- 


२३ १ ०२ है र हे २ 
अगर्न आ याहि | पू० ११।१॥ अ्नि दूत वृणीमहे । 
पू० ११शा 


यहाँ प्रयप्त उदाहरण में (हिं? एक तथा द्वित्तीय उदाहरण में णी-म-दे! तीन 
एकश्रुति स्वर वाले हैं | 


अथाथबंण; ॥६५॥ 


यहा से आगे अ्थर्वसदिता के स्व॒राइ्डन-प्रकारों का निर्देश करेंगे | 
अथर्व की ९ सहिताओं में से इस समय जश्ौनकीय और पैप्पछाद दो 
सहिताएँ दी उपलब्ध होती हैं। उनमें से 


शौनकस्य तावत्‌ ॥६६॥ 
पहले शोनक पाठ के स्वराद्डुन-प्रकार का निर्देश किया जाता है । 
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उदात्तानुदाचसाधारणस्वरिता ऋग्वेदवत्‌ ॥६७।। 
शौनक सहिता में उदात्त, अनुदात्त और साधारण स्वरित स्वरों का निर्देश 
ऋग्वेद के समान समझना चाहिए | 
जात्यप्षप्रप्रश्केषामिनिद्धिता अग्रे | रेखया ॥६८॥ 
जात्य, छैप्र, प्रश्लेष और अमिनिद्दित स्वरितों का निर्देश स्वरित वर्ण के 
आगे ५ ऐसे चिह्न से किया जाता है । यथा-- 


जात्य--दुशंय॑ यातुघान्य[ः ।४४२०।६॥ 
बज्ज स्वय | ततध्त ।२।१।६॥ 
क्षैम--तन्वो |अद्य ।११।१॥ 
स्व॒स्स्थे निं जरसे ।१३०१२॥ 
प्रसक्षेष--नी [लत एवं ।३।११॥२॥ 
अभिनिहित--थे | स्था दोहमुपासंते ।५।१७।१७॥ 


दिशो [भिदासंन्त्यस्मान्‌ |७।४०१)॥ 

विशेष--राथ हिटनी द्वारा संपादित शौनक पाठ तथा लिंडनो द्वारा उसके 
पुनः परिष्कृत संस्करण में जात्यादि स्वरितों पर भी ऋग्वेद के समान ॥।. ऊर्ष्व 
रेखा का चिह्न द्टी व्यवह्मत है। राथ हिटनी के सस्करण के आधार पर मुद्रित 
कतिपय भारतीय संस्करणों" में भी यही संकेत उपलब्ध होता है | 

विशेष--भ्री पं० विश्वचन्धु जी ने अथर्ववेदीय स्वरित स्वर के सकेत के 
विषय में छिखा है-- 

९ ५ 

५ शौनकीये5थबवेदे स्वरितादुपरि | इति संकेतों भवाति, तय* 
चीये | म्‌, स्वाद्य [स्मिन्‌ (११,८,३२) ज्येष्ठवरो | $भवत्‌ 
(११,८, १) उदात्तादुपरितनः स्वरितस्तु बाहुचवत्‌ साधारणेनोध्व- 

संकेत्यते + ॥ ०७ 4 

दण्डेनेव संकेत्यते, तय, त॑ व्यूणुबन्तु खतवे (१,११,२) । 


१. हमारे द्वारा सपादित षछ्ठ सस्करण ( स० २००१ ) से पूर्व वैदिक 
यन्त्राछूय अजमेर से जितने सस्करण छपे थे, उनमें क्षैत्रादि स्वरितों पर भी 
ऐसा | चिह्ड ही था ॥। 

३. वैदिक पदाजुक्रम कोश, सहिता भाग, खण्ड १ » मूमिका एछ ११९ ॥ 


॥ 


वैदिक वाछाय में प्रयुक्त विविध स्वराड्डुन-प्रकार १३३ 


अर्थात्‌्--शौनक अयर्ववेद में स्वरित से आगे ः ऐसा संकेत होता है | 
यथा-- 
वीथ[, सचोह्य स्मिन्‌ ( ११,८,३२ ) | 
ज्येष्चरो | 5भवत्‌ ( ११,८,१)। 
उदात्त से अगला स्वरित ऋग्वेट के समान खडी रेखा से ही सकेतित किया 
जाता है। यथा-- 
त॑ व्यूणुवन्तु खत॑वे (१,११,२ )। 
दो भूले- श्री पण्डित जी के लेख में यहा दो भूलें हैं । 
प्रथम--उदाप्त से परे अनुदात्त को जो स्वरित होता है, उसका निर्देश 
अथव॑वेद में सर्वत्न । ऐसी ऊर्घ्वरेखा से ही किया जाता है। उसका निर्देश 
भी पण्डित जी ने नहीं किया | | चिह से निर्देश तो क्षेप्र, जात्य, प्रश्लेष और 
अभिनिहित स्वरित का ही किया जाता है, न कि साधारण स्वरित का | 
ह्वितीय--भी पण्डित जी ने अथर्व ११११॥३२ का पाठ उद्धृत करके दर्शाया 
है कि उदात से परे जो स्वरित होता है, उस का सकेत । चिह्न से न करके 
ऋग्वेद के .। उध्व॑ रेखा से किया जाता है। यह मी पूर्णतया सत्य नहीं है । 
अथर्ववेद में अधिकाश रूप में उदात से परे क्षेत्र आदि स्वरितों में मी 
चिह्न ही उपलब्ध होता है। यथा-- 


अग्निह्मयें | षां दुतः ।३१।२॥ 
०आरण्सैव्यो [पु०१॥३१३॥ 
दिविस्पृष्ठ स्व | गत्वा ।४१४२॥ 


लोक॑ स्वरारोहन्तो० ४१४।६॥ 
इस प्रकार के अनेक ऐसे पाठ हैं, जिनमें उदात्त से परे भी क्षेत्र आदि 
का | घिह्न से ही संकेत है। श्भर पाण्डहुरंग के सस्करण में इन पर कोई 
पाठान्तर निदिष्ट नहीं है । 
कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ दोनों प्रकार के पाठ है। यथा--- 
देवाः स्व | रारुहु।। ४६।६॥ पाठान्तर--देचाः स्वैरा० | 


विद्धा व्यो [बघया ० ।३।२६।४॥ पाठान्तर--विद्धा व्योपया | 
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इन में द्वितीय उद्धरण का पाठान्तर-निर्दिष्ट स्वर अशुद्ध है। स्वरित का 
चिह्न व्यो? पर होना चाहिए । 

अयथर्ववेद के कई स्थल ऐसे भी हैं जहाँ शंकर पाण्डुरंग ने उसके सम्पूर्ण 
हस्तलेखों में उदात्त से परे क्षेप्र आदि स्त्रित का । उच्च रेखा से सकेत होने 
पर भी मन्त्र पाठ में उसने |, का ही सकेत किया है। यथा-- 


संदिन्यु (३ 
तत्न॑ सेदिन्यु [ च्घतु० २१४३ ॥ 

हा, अति स्वव्प स्थान ऐसे हैं बहाँ उदात्त से परे क्षैप्र आदि स्वरित का 
निर्देश इस्तलेखों में केवल । ऊर्ध्व दण्ड से ही किया है। शकरणपाप्डुरज्ग ने 
त॑ व्यूणुबन्त० ।१११।२ ॥ सषा व्यूणोत वि १।११३॥ 

ऐसे फतिपय स्थानों पर उदात्त से परे विद्यमान क्षेत्र आदि स्त्रित का ॥ 
ऊर्ध्वदण्ड से निर्देश किया है । 

हमारा संस्करण--अजमेर वैदिक यन्त्राल्य से स॑ं० २००१ में अथर्ववेद 
का छठा सस्करण प्रकाशित हुआ है, वह हमारे द्वारा परिष्कृत है। हमने 


इस्तलेखों में उदात्त से उत्तरवर्तों क्षेप्र आदि स्वरितों के विषय में कहीं-कहीं 
विप्रतिपत्ति देखकर भूमा-नन्‍्याय से सर्वन्न समान रूप से । चिह्न से दही संकेत 


किया है | 
उदात्तपरा। कम्पन्ते, ऋग्वेदब्चचाडक्यन्ते ॥६९॥। 
उदात्त परे रहने पर क्षैत्र आदि स्वरित कम्प को प्राप्त होते हैं और ऋग्वेद 
के समान ही हस्व से परे $ सख्या से तथा दीध ३ सख्या से अद्”ित होते हैं । 
क्षैप्र--तन्वं $ पादों ।६।६।१ ॥ 
तनन्‍वा ६ सं बलेन ।५।३०।१४ ॥ 
जात्य--यदादयं॑ $ यदंनाद्रम ८२१९ ॥ 
या रोहिंणीदेव॒स्था $ गायो वा १(२२॥३ ॥ 
अभिनिद्वित--न ब्रह्मिणो हिंसितव्यों३5स्रिः ५।१८।६॥ 
अथ पेप्पलादस्यथ ॥ ७० ॥ 
अन्न अथर्ववेद के पेप्पलाद पाठ के ख्राह्डन का प्रकार लिखते हैं । 


विशेष--ैप्पछाद का स्व॒राह्लन-प्रकार श्री प० विद्धबन्यु जी के निर्देशा- 
नुसार लिखा है| 


वैदिक वाद्य में प्रयुक्त विविध स्वराइ्डन-प्रकार श्श्५्‌ 


उदाक्त; शीर्षस्थोष्चरेखया ॥ ७१ ॥ 
फैप्पलाद पाठ में उदाच का संकेत ऊपर खड़ी रेखा से किया जाता है। 
यथा-- 
शार॒व्या यां [१४।२७॥ तन्वा शन्तमया ।१४५८॥ 
इनमें क्रमशः 'या-श? ये उदात्त हैं । 
अजुदात्तोड्घस्तादृध्व॑दण्डेन || ७२ ॥ 
अनुदाच का निर्देश वर्ण के नीचे खडे दण्ड से किया जाता है। इसके 
लिए देखिए पूर्व निर्दिष्ट द्वितीय उदाहरण में 'तन्बा? का तः | 
सामान्यस्व॒रितो5धस्ताद्‌ बिन्दुना ॥ ७३ ॥ 
सामान्य स्वरित ( उदात्त से परे जो अनुद्गात को स्व्रित होता है ) का 
निर्देश वर्ण के नीचे. विन्दु लगाकर किया जाता है | यथा-- 
कांमः । शन्तुमया ।१४।२५८॥ 
श्षैप्रादयों 
श्षैप्रादयो वक्ररेखया ॥ ७४ ॥ 
क्षेप्र आदि स्वरित वर्ण के नीच , वक्ररेखा से अ्रद्धित किए जाते 
हैं। यथा-- 
क्षैमर--तन्व्रा शान्तमया १४२८।। 
जात्य--आस्थाय ।१६।१०४।९॥ 
झार॒व्या या ।१४।२०॥। 
क्षेत्रादिस्‍्यः परः प्रथमैकश्रुतिरधो विन्दुना )॥ ७५ ॥ 
स्व॒रिति से परे जितने वर्ण एकश्रुति स्वर वाले हैं, उन में प्रथम के नीचे 
बिन्दु लगाया जाता है। यथा-- 
आस्पाय ।१६।१०४।३॥ 
विशेष--पैप्पलाद पाठ के खराड्स्‍न-प्रकार काठक सहिता के स्वराह्लन- 
प्रकार से उदात्त, अनुदात्त, सामान्य स्वरित ओर क्षेप्र आदि स्वरितों के विषय में 
पूर्णतया समानता रखते हैं। दोनों संद्दिताओं का पुराकाल में कश्मीर में विशेष 
पठन-पाठन होता या। रुम्मभवतः इसी कारण दोनों के च्वराइ्डुन-प्रक्षार में 
अत्यधिक्त साइश्य है ॥ 
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अथ ब्राह्मगानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यहा से आगे ब्राह्मण अन्थों के स्व॒रा्ुन-प्रकार का निर्देश करेंगे | 


माध्यन्दिनशतपथल तावत्‌ ॥ ७७ ॥ 


प्रथम माध्यन्दिन शतपथ के स्वराष्ट्रन प्रकार का निर्देश करेंगे | 
विद्येष--हमने माध्यन्दिन शतपथ के स्वराष्ट्रन-प्रकार का निर्देश प्रधान- 
तया वैदिक यन्त्राउय अजमेर मुद्रित सस्करण के अनुसार किया है। बवेबर और 
अच्युत अन्यमाला काशी के सस्करणों में कहीं कहीं स्वव्प मेद है | 
उदात्तोष्धसरलरेखया ॥ ७८ ॥ 
माध्यन्दिन पाठ भें उदाचस्वर फा निर्देश नीचे सीधी रेखा से फिया जाता 
है ।१ यथा-- 
के रु २. 
अथ स॒ ७ स्थिते विसछ्जले ।१।१।१।२॥ 
यहा “अ-स-वि? उदात्त हैं | 
विशेष--अजमेरमुद्रित सस्करण के आरम्म के कुछ भाग में उदास से 
परे भ्रुयम्ाण ९४ के नीचे रेखा का प्रयोग नहीं किया है, आगे सर्वत्र है। इस 
नियम फा उल्लेख इमने सूष ७९ में किया है । 
इयोबहूनां घाउन्त्य एव ॥ ७९ ॥ 


जहा दो अथवा बहुत उदाच एक साथ अ्रयुक्त होते हैं, वहा अन्त्य ही 
सीधी रेखा से अद्धित किया जाता है। यथा-- 


दो में--ब्रतमुपयानीति ।९१११॥ 
ते उत्तरस्घ ।४।६।६।११॥ 





१, शतपथ के स्वर-ज्ञान के छिए एक 'भाषिक सूत्र! नामक झु० यजुः 
प्रातिशाख्य का परिशिष्ट मिछवा है । यद्द कात्यायन-प्रोक्त माना जाता है । 
इस पर अनन्त भट्ट फी दोका भी छपो है। भद परिशिष्ट काशी से प्रकाशित 
ज्लु० य० प्रातिश्ञाख्य के अन्त में ४६३२-४७० तक छपा है । हस सें तपथ सें 
स्व॒र-चिह्न-रह्ित लिखे जाने वाले स्वरित भौर अल्ुदात्तों का उदात्त बना दिया 
है (4० यूत्र १३, १४ ) और उदात्त को अनुद्ात्त (म्र० सूत्र १५ )। यह 
शालविरुद्ध होने से चिन्त्य है। इस हेतु से हमें यह भाषिक सूत्न की कात्या- 
यन-प्रोक्तता से सनन्‍्देह होता है ॥ 


वैठिक वाद्मय में प्रयुक्त विविध त्वरा््रन-प्रकार श्३७ 


प्रथम उदाहरण में 'त-मुः दो उदाच हैं, दूसरे में 'त-ड” । दोनों में पूर्व 
उदात पर कोई चिह्न नहीं है, द्वितीय पर है। 


वहुतों में--अग्निह थै घूर॒ंथ ।११।२६॥ 


यहा 'मि-ह-वै-धू-र ये पाच उदाच हैं। इनमें प्रथम चार पर कोई चिष्ठ 
नहीं, अन्तिम '₹” पर चिह्न लगाया जाता है। 
उदात्तात्‌ परस्यानुस्वारस्स ७ £ संकेताबपि ॥८०॥ 
उदात से परे जिस अनुस्वार को 'कष्म! और '२? वर्ण परे रहने पर ४ वा 
२५ सकेत से लिखा जाता है, वह भी सीधी रेखा से अद्धित किया जाता है | 
यथा+- 
यस्पश्चम ४ स्रुवा ।३।१।४।२॥ 


यदमेघ्य & रिप्रं० ।३।१।२।११॥ 
विशेष-- (१) शतपथ के किसी सस्करण में  सकेत उपलब्ध होता है 
और किसी में « । सहिता में दोनों है सकेत ह॒स्वपूर्व और दीधघंपूर्व की 
व्यवस्था से व्यवस्थित हैं । 
” (३) श्री प० विश्वबन्धु जी ने इस नियम का उल्लेख करते हुए लिखा है- 
अद्धितस्य सत उदाक्तस्य अनुनासिकतां प्राप्तावनुनासिकचिह- 
मप्यधो रेख्यते'**** १ 
अ्थौत्‌--अधोरेखा से अड्जभित उदाच के अनुनासिक होने पर अनुनासिक 
का चिह्न (४) भी अधघोरेखा से चिह्ित किया जाता है । 
आलोचना--यहा श्री पण्डित जी ने < ( वा (४ ) को अनुनासिक का 
व्िह् फैसे कह दिया, समझ में नहीं आता । शत हें शत हें ह! अयवा भेध्य 
९५ रिप्रम! आदि में 'शतम्‌-मेध्यम? के मकार को मोउनुस्वार (अ० ८।३।२४) 
से अनुस्वार होना ही सम्मव है और उसी अनुस्वार का ऊष्म और र परे 
यजुर्बेद में (४ अथवा ई से निर्देश किया जाता है ( द्र० याश० शिक्षा )। 
यहाँ मकार के लोप और उससे पूर्ववर्तों अकार के अनुनासिक्त्व की कल्पना न 
केवल शास््रविरुद्ध हे, अपितु प्रयोगविदद्ध भी है । कोई भी वेदिक ४ अथवा 
९9 से पूर्ववर्तों स्वर की अनुनासिक नहीं पढ़ता । 
विरामात्‌ पूर्व॑तनों व्यवहितो5्व्यवहितश् द्ाम्यां ज्िभिवां 
विन्दुभि!, विरामाच्चेदुचर उदात्तः यात्‌ ॥८१॥ 


१ चेदिक-पदानुक्रम-कोष, सहिता भाग, सण्ढ १, भूमिका पृष्ठ करशा 


१३८ बैदिक-स्व२-मी मासा 


विराम से अब्यवद्ित पूर्ववर्ती अथवा एक वर्ण से व्यवहित उदात्त दो 
अथवा तीन" बिन्दुओं से निर्दिष्ट किया जाता है, यदि विराम से उत्तरवर्ती 
वर्णे उदाच हो। यथा-- 


अव्यवहित---छित एकतः ॥१॥ 


ते इन्द्रेण''' “| ॥५॥ [१२।१११,२ ] 
मानुष5थैव॑ देवता ॥७॥ 
स युनक्ति!' ॥ढ॥ ” [ ५।१।४।७,८ ] 


यहा प्रथम उदाहरण में विराम से पूर्व 'त? उदात्त है, उससे आगे त-ह! 
दो उदाच हैं। इनमें प्रथम पर सृत्र ७८ के अनुसार चिह्न नहीं किया गया | 
द्वितीय उदाहरण में विराम से पूर्व 'न्ा? उदात्त है, उससे परे 'स” उदात्त है। 


व्यवहित--शदा कुरिति ॥३॥ अथ' ' "॥४॥ [ ४।४।५।३१,४ ] 


युद्पक्षीयते ॥१५॥ अथ यत'  "॥१६॥ [ २४७१५, १६] 

यहाँ विराम से पूर्व 'ति? उदाच और उससे पूर्व (रि? उदात्त है। दूसरे में 
विराम से पूर्ववर्ती ते! अनुदात्त और “य? उदात्त है। दोनों में विराम से आगे 
“अ? उदात्त है। मु 

सूत्र में (विरामाच्चेदुत्तर उदात्त ? इसलिए. ग्रहण क्रिया है कि बहाँ विराम 
से आगे अनुदात्त वर्ण होता है, वहाँ विराम से पूर्ववर्ती अव्यवहित अथवा 
व्यवहित उदाच का निर्देश नीचे सीधी रेखा से ही किया जाता है | 

विशेष--श्री पं० विश्वननन्धु जी ने शतपथ स्वर-सकेत-प्रकरण के सख्या 
७ के नियम में लिखा है-- 

कण्डिकान्नाक्षणान्यतरावसानीय उदात्त कण्डिकान्राह्मणान्यतराद् 
उदात्ते परतस्निभिरधोबिन्दुमि: सकेत्यते ।* 


अर्थात्‌--कण्डिका तथा ब्राह्मण के अवसान ( विराम ) में वर्तमान उदात्त, 
३१ किसी सस्करण सें दो बिन्दुओं से निर्देश किया जाता है, किसी सें 
तीन से ॥। 


२ इस पर श्री प० विश्ववन्घु जी ने टिप्पण छिखा है--चेबर ने इसका 
सकेत वर्ण के नीचे बिन्दुओं के ढो त्रिकों :. से किया है। बै> पदा० 
कोष, सद्दिता भाग, खण्ड १ भूमिका, पृष्ठ १२२॥ 





३ वे पदा कोष, सद्दिताभाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ ३१२२ ॥ 


वैदिक वाद्यय में प्रयुक्त विविध स्व॒राष्डन-प्रकार १३९ 


अन्य कण्हिका वा ब्राह्मण के आदि उदात्त फे परे रहने पर नीचे तीन बिन्दुओं 
से अक्लित होता है । 

नियम में न्यूनता--श्री पं० जी के उक्त नियम मे दो न्यूनताएँ हैं-- 

१--केवल अवसान में वर्तमान उदात्त ही नहीं, अपितु अवसान में वर्तमान 
वर्ण से पूर्व विद्यमान उदात्त भी दो वा तीन बिन्हुओं से अ्लित किया जाता है । 
देखिए--सृत्र ८० के हमारे द्वारा उद्धृत ध्यवद्धित” के उठाहरण | 

२--श्री पण्डित जी ने केवछ कण्डिका अथवा वब्राक्षण के अवसान में 
वर्तमान उदात्त का द्वी तीन बिन्दुओं से निर्देश करना लिखा है, परन्तु कण्डिका 
के मध्यमें वर्तमान अवसान (विराम ) से पूर्ववर्ती ( व्यवहित अथवा 
अव्यवहित ) उदात्त का मी दो वा तीन बिन्दुओं से निर्देश उपलब्ध होता 
है। यथा-- 


यदग्नि! | तस्मात्‌ ।६३।२।१।१२॥ 
वा एता। | षघडाहुतय। ।४।४।५।१८॥ 
यहाँ द्वितीय उदाहरण में विराम से उत्तर 'ष-डा? दोनों उदाच ईं (सूत्र ७८)। 
आहलोचतनीय--(१) शतपथ ९।२।३।२५ के अजमेर संस्करण में पाठ है | 
तब्िद्वैदेचे मु 
द्रेइ्बेदवेः सह यजमान &'*"। 
यहाँ वे? के नीचे दो बिन्दुओं का निर्देश है । न यहाँ विराम आगे है 
और न उदातत | स॒ह्दः अन्तोदाच होता है। अत” यहाँ अनुदात् 'सः परे है। 
यहाँ मुद्रणदोष है अथवा नियमान्तर की कल्पना करनी होगी, यद्द विचारणीय है | 
(२) शतपथ ( अनमेर स० ) के कतिपय पाठ हँ-- 


पुमा ७ सछुपछाते ॥२०॥ 

ता नान्‍्तरेण' '॥२१॥ [ १११२०,२१ ] 
तुस्माद्‌ बृुचत्नोी नाम ॥४॥ 

तमिन्द्रो' " "'॥५॥ [ ११२४,५ ] 
मसवतोरिति ॥६॥ 

तदू वे चजेतैच ॥१०॥ [५११&,१० ] 
लोकषु दिशा ॥१६॥ 

बाह्मे नाश्नि'" "॥१४॥। [७।३।१।१३, १४ ] 


१४० वैदिक-स्वर-मीमासा 


इत्यादि अनेक स्थानों में उदात्त का निर्देश दो बिन्दुओं से न करके सीधी 
रेखा से उपलब्ध होता है। अत हमारा नियम भी अभी सामान्य अवस्था में 
ही है । इस विषय के सूक्ष्मतर नियम ज्ञातव्य हैं । 
जात्यादिपरे च ॥८२॥ 
विराम से जात्य, अमिनिहित स्वरित परे रहने पर भी विराम से अव्यवदित 
अथवा व्यवह्दित पूर्ववर्तों उदात्त भी दो वा तीन बिन्दुओं से अद्वित किया 
जाता है। यथा-- 
जात्य--०मिस्येतत्‌ ॥ २६॥ स्वयेन्तो'' ॥२७॥ 
[ ४।२।३।२६,२७ |] 
अभिनिहद्तित-प्रतिप्रस्थाता ॥१३॥ सोध्ध्चर “ ॥१४॥ 
[४॥२।१।१३,१४ ] 
अनुदात्तोषपि ॥८३॥ 
विराम से आगे जात्य अथवा अमभिनिहित स्वरित परे रहने पर विराम से 
पूर्ववर्ती अनुदात्त मी दो या तीन बिन्दुओं से अद्धित किया जाता है। यथा-- 


न मामन्य इति ॥ ते5 बिंदु ॥८॥ [३२॥४।३।७,८] 
यहा विराम से पूर्व (ति? अनुदात्त है, उससे परे 'ते? अमिनिद्दित स्वरित है। 
आवसानिकस्योदात्तस्योत्तरेणानुदात्तेन संहितायां 

स्प॒रितत्वसम्भवे तत्पूषेम ॥८४॥ 

विराम से पूर्ववर्ती उदात्त के साथ विराम से उत्तरवर्ती अनुदात्त के साथ 

[ विराम हटाकर ] संहिता > सन्धि करने पर यदि स्वरित स्वर की सम्भावना 

हो तो उस विराम से पूर्ववर्ती उदात्त से पूर्व जो अनुदात्त है, उसका भी दो 

अथवा तीन बिन्दुओं से निर्देश किया जाता है। यथा-- 

समवम्शन्स्येव । एतुद्ध “ ३॥४।२।१३॥ 


यहाँ एव! का “व? उदात्त है, उससे परे विराम से उत्तर 'ए? अनुदात्त 
है । उदात्त 'बः और अनुदात्त 'ए? के मध्य के विराम को हटा देने पर दोनों 
को सन्धि 'बै? स्वरित होगी [ द्र० अष्टा० ८२६] । अतः यहाँ 'वः से पूर्व- 
वती अनुदात्त 'न्ते? के नीचे बिन्दुएँ रखी हैं । 


विन्दु सं केतितात्‌ परों ७ ५ संकेतावधोरेखयेव ॥॥८५।॥ 


वैदिक व्यय में प्रयुक्त विविध स्व॒राइ्लन-प्रकार श्र 


बिन्दुओं से सकेतित वर्ण से डचर ( अथवा « नीचे सीधी रेखा से ही 
अ्वित किए जाते हैं। यथा-- 
पौष्ण & ॥१६॥ सैपा'"॥२०॥ [३२॥१।४।१६,२०] 
यहाँ उदाच षण? विराम से उत्तरवर्ती उदाच 'सै? के परे सूत्र ८० से दो या तीन 
विन्दुओं से निर्दिष्ट होता है। उससे परे ४ वा है के नीचे सीधी रेखा छगाई 
जाती है। ४ 
विशेष--श्री पं० विश्वतनन्धु ली ने इस नियम का उल्लेख नहीं किया | 
जास्यपक्षैग्रमलेपासिनिहिता अनड्डितास्तत्पूवें5नुदाता 
. अधोरेखया ॥८६॥ 
जात्य, श्षैप्र, प्रश्छेष, और अभिनिंद्ित स्वरितों पर कोई चिह्न नहीं लगाया 
जाता, उनसे पूर्ववर्ती अनुदाच के नीचे सीधी रेखा का चिह्न किया बाता है"। 
यथा-- 
जात्य--धान्पेमसि ।११११८॥ शूसुचः स्व: २४।१॥१॥ 
क्षे्॑र--उवेन्तरिक्षम्‌ । १।१२४॥ 
प्रलेष--दिवीव चश्ल॒ुराततम्‌ ।३।७।१।१८॥ 
अभिनिद्िित--प्रसवे5श्विनो! ।१।१।२१७॥ 


वेदोइसि येन ।१8२२३॥ 
विशेष--इस यूत्र से दो कार्यों का विघान किया है। प्रथम-जात्यादि 
स्वरित के लिए संकेत के अमाव का | दूसरा-जात्यादि से पूव॑वर्ती अनुदात्त के 
नीचे सीधी रेखा के निर्देश का। इसलिए जहाँ बात्यादि स्वरित से पूर्व 
उठात्त होता है, वह्दों केवल जात्यादि स्वरित के अड्डनाभाव का ही विधान 
समझना चाहिए । 


प्रलिष्टे अशिष्टोषपि ॥८७॥ 


प्रश्लिष्ट स्त॒रित के परे रहने पर पूर्ववर्ती प्रश्लिष्ट स्वर्ति भी सीधी रेखा से 
अछ्वित किया जाता है। यथा-- 


१, चेबर अपने शवपय फे सस्करण में ऐसे स्वर का सकेत चणे के नीचे 
दो सीधी > रेखा से करवा है ॥ 


१्ड२ वैदिक-स्वर-मीमासा 


यविष्व्येति संपैतमेव ।१।४।१२६॥ 
यहाँ प्ज्य-इ? दोनों उदात्तों की सन्धि थे? उदात्त है। अत. उसके नीचे 
रेखा लगी है। उसके आगे 'ति? अनुदात्त हे । उससे आगे उद्ात्त (सा? और 
अनुदात्त 'ए? को प्रश्लिष्ट सन्धि 'से? स्परित है, उसके परे रहने पर पूर्वसूत्र 
८५ से अनुदात्त 'ति? के नीचे रेखा छगाई जाती है । ग्रदिलष्ट स्वरित 'सै? से 
आगे उदात्त 'षा? और अनुदात्त 'ए? की प्रदिलष्ट सन्धि पि? स्वरित है, उसके 
परे रहने पर पूर्व प्रश्षिष्ट स्वरित 'सै? के नीचे इस रुजन( ८७ ) से रेखा लगाने 
का निर्देश किया है। उत्तरवर्ती प्रश्िष्ट स्वरित 'पे! सृत्र ८५ के नियमानुसार 
चिन्हित रहता है । 
शिष्टाः खरितानुदात्तेकश्रुतयो5नक्लिताः ॥ ८८ ॥ 
पूर्वनिर्दिष्ट स्घरों से भिन्न स्वरित, अनुदात्त और एकश्रुति चिहरह्चित 
प्रयुक्त होते हैं । 
माध्यन्दिनवत्‌ ग्रायेण काण्वे ॥ ८६ ॥ 
माध्यन्दिन शतपथ के स्वरॉइ्न के समान द्टी काण्य शतपथ में भी प्रायः 
स्वराडुन है | 
तेचिरीय संहिताबत्तह्राक्षणे ॥ ९० ॥ 


तैत्तिरिय सहिता के समान ही उसके ब्राह्मण का स्वराष्टरन प्रकार है । 


शतपथवत्ताण्डिभाक्नविबहबचां त्राह्मणणर आसीत्‌ ॥ ९१ ॥ 


पुराकाल में ताण्ड्य, भाल्लवि और बाह॒इृच ( ऋग्वेद के ) ब्राह्मण में शतपथ 
के समान स्वर था | 
इस का संकेत अनेक अन्थों में मिलता है। यथा--- 


(१ ) भाषिक सृत्र कण्डिका ३ में लिखा है-- 
झतपथवत्‌ ताण्डिभाल्विनां त्राह्मपगखर ।॥| १५॥ 
(२ ) नारदीय शिक्षा ११३ में कहा है-- 
द्वितीयप्रथमावेती ताण्डिभाह्वविना खरो। 
तथा शातपथावेती खरोी वाजसनेयिनाम्‌ | 


( ३ ) शबरस्वामी मीमासामाष्य १२।३।७ में भाषिक स्वर का छक्षण 
दर्शाता हुआ लिखता है-- 


वैदिक वाद्मय में प्रयुक्त विविध स्वरा्रन-प्रकार श्ड्रे 


छन्दोगा बाहुबृचाइचैव तथा वाजसनेयिन । 
उच्चनीचसरं प्राहुः स वे भाषिकर वच्यते॥ 
इन उद्धरणों में उछिखित ताण्डय और बाहबृ्च ( ऐतरेय अथवा कौषीत- 
कि अथवा शाखायन ) ब्राह्मणों पर सम्प्रति रवरचिह्न उपलब्ध नहीं होते । पुरा- 
काल में ये सस्वर ये, यह पूर्व प्रमाणों से स्पष्ट है। भाल्लवि ब्राह्मण चिरकाल 
से उत्सन्न हो चुका है| 
बहदारण्यकतैत्तिरीयारण्यकयोः सत्राह्मणवत्‌ )| ६२ ॥ 
माध्यन्दिन और काप्प वृहदाण्ण्यक तथा तैत्तिरीय आरण्यक का स्वराड्न- 
प्रकार उन के अपने ब्राह्मणों के समान ही है । 
शिष्ट वाद्ययमनझ्टितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शेष्र वाझाय स्वर-चिह्दों से रहित है ॥ 





इति श्रीमस्पदवाक्यप्रमाणज्ञाना चेयाकरणमूरचन्याना पण्डित- ' 
बाइरदेवपादानामन्तेवासिना रब्धस्वरशास्वैदु- 
प्येण युधिष्टिमीमांसकेन मीमांसिता 
बैदिक-स्वर-मीमांसा 
सम्पूर्णा ॥ 


शुभ भवतु 


परिशिष्ट-१ 


पद-पाठ के नियम 


सस्कृत की एम० ए० तथा शाही आदि परीक्षाओं में जहाँ वेद-विषय का 
सब्नविश होता है, वहाँ मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने का 
एक प्रइन प्रायः रहता है। कमी कमी पदपाठ को संहितापाठ में परिवर्तन 
दिखाने का प्रश्न मी आ जाता है। विद्यार्थी इस प्रश्न से प्रायः घनराते हैं, 
और इस प्रइन को छोड देते हैं। इसलिए उनके छामार्थ इस विषय का 
प्रतिपादन किया जाता है। हम यथासम्मव उन सभी नियमों का संग्रह 
करेंगे,' जिनके अनुशीलन से सहिता-पाठ को पद-पाठ में यथार्थे रूप से परि- 
वर्तन किया जा सके । 

मन्त्र के सेद्दितापाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए निम्न बातों पर 
ध्यान देना आवश्यक है--- 

१--उदात्त आदि स्वरों के साधारण नियम। 

२--पदपाठ में व्यवह्याये फतिपय विशिष्ट संक्षाएँ । 

३---संहिवापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम | 

४--पद्स्वर-संबन्धी नियस । 

०-प्रगृद्य-संबन्धी नियम । 

६-रिफित-संबन्धी नियम । 

७---अवग्रह-सबन्धी नियम । 

१--उदात्त आदि खबरों के साधारण नियम 
१--सह्िता अथवा पदपाठ में उदात्, अनुदात्त, स्वरित और एकश्रुति* 


पे, इस प्रकरण से ऋग्वेद के पदपाठ-सम्बन्धी नियर्मों का ही उस्लेख 
होगा ॥। 

२. ऋग्वेद, शुक्ल यजुवेद्‌, तैत्तरीय सहिता और शौनक क्यर्ष सहिता में 
डदात स्वर पर कोई चिह्न नहीं होता। वह प्राय. अनुदात्त से परे अथवा 
स्वरित्र से पूर्व चिह्धरद्दिव दोवा है। जजुदात्त के नीचे भाड़ी रेखा छगाई जाती 
है। स्वरित्त पर खद्दी रेखा छगाई जाती है । स्वरित से परे चिहरह्ठिव एक- 
ध्रुदि स्वर वाले होते हैं. ॥। 


१० पदपाठ के नियम श१्ड५्‌ 


ये चार स्वर प्रयुक्त होते हैं। इनके ब्विष्ठय मे अ० ३ में विशेष रूप से 
द्रष्टव्य है । 
२--उदात्त, अनुदाच, स्वत और एकशुति स्वर अ इ ढ़ आदि अचों 
( ८ ख्रों ) के घम हैं, व्यक्षनों के नहीं। इप्तलिए उदात् आदि खरों के चिह 
शुद्ध अचू (5स्वर ) अथवा व्यक्षनसहित क्षचू पर दी लगाये बाते हैं, अचच 
रहित केवल व्यज्ञन पर नहीं। ययथा-- 
अग्निमीत्े पुराहितम््‌ । ऋ० १११॥ 
यहाँ अच्रहित 'म! स्वररदित है | 
३--पद्‌* में एक ही अक्षर उदास होता है। इसका कोई चिह्न नहीं 
लगाया जाता । 
४--थै? प्रत्यवान्त सम्रास में, तथा वनस्पति आदि कतिपय समस्त पदों 
में एक से अधिक भी उदात्त देखे जाते ई | यथा-- 
अन्चेतव | ऋण १२४।८॥ वनस्पति: । ऋण १६०।८। 
बृहस्पति! । ऋ० १॥६२।३॥ इन्द्राइहस्पती | ऋ० ४।४९५॥ 
५--उदात्त के अतिरिक्त समस्त अधू अनुदात्त हो नाते है ।यथा-- 
अनुकामकृत्‌ । ऋ० ६११), 
अनुयच्छमाना।। ऋ० १।१०६।१॥ 
६--उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित द्वो जाता है |३ यथा-- 
यज्ञस्य | ऋ० ११।१॥ अनुयच्छमाना। । ऋ० १॥१०६।३॥ 
७--स्वरित से परे जितने अनुदात्त होते हैं, उन्हें एकभ्र॒ुति हो जाता 
है [४ यथा -- 
अनिविशमानाः क्र० ७|४६।१॥ 
अनुयच्छमाना। | ऋ० १॥१०६।३॥ 


१. सुप्तिडन्त पदसू | अष्टा० १॥8४॥१४॥ विभकत्यन्त पदस्‌। आपिशकि, 
नाट्यशासख १४।३५ न्यायमापं्य २।१॥७७ ॥ 

२. अनुदास पदमेकबर्जम्‌ ॥ अष्टा& ६१११०«॥ 

३, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" । अप्टा० ८॥४॥६५॥। 

४, स्वरितात्‌ संहितायामजुदात्तानामू । भष्टा० ११९२५०॥ 


१४६ वैटिक-स्वर-मीमासा 


यहाँ प्रथम उदाहरण में अ? उदात्त है, शेष 'नि-वि-श-मा-ना:? पाचों अनु- 
दाच होते हैं। ततस्चात्‌ उदात्त 'अ! से उत्तरवर्ता अनुदात्त नि? स्वरित होता है। 
तदनन्तर स्वरित "नि? से उत्तरवर्ती (वि श-मा-नाः चारों अचुदात्तों को एकश्रुति 
स्वर हो जाता है| इसी प्रकार 'अनुयच्छमानाः में भी समझें | 

८--कभी कभी पद में उदात्त के स्थान में स्वरित भी मुख्य स्वर बन जाता 
है । यथा-- 


मनुष्य । ऋ० १५६।४॥ क॒न्‍्यां। ऋ० ११६१५॥ 
यह स्वरित उदात्त की अपेक्षा ( नियम ६ ) नहीं करता | अतः इसे जात्य 
स्वरित कहते हैं | 
९---कतिप्य पदों में केबल अनुदातत स्वर ही रहता है, उदाच अथवा 
जात्य स्वरित नहीं होता । यथा-- 


पद्‌ से परे संबोधन-प्रथिव्या इंन्द्रो सदनेषु | 
ऋ० १५६६ || 

पद से परे तिडसन्‍ल- इन्द्रममि प्र गांयत ऋ० १॥५।१॥ 

त्व॒शर । ऋ० १११३।५॥ संमस्मित्‌ । ऋ० ८।२१।८॥ 


१०--संद्विता में उदात से परे अनुदात्त हो और उस अनुदाच से परे उदात्त 
अथवा जात्य स्वरित हो तो उस उदाच से परे विद्यमान अनुदात्त को स्वरित 
नहीं होता, अनुदात्त ढी बना रहता है| यथा-- 


देवम-ऋत्विज॑म - देवसृत्विजम ।११।१॥ 


यहाँ उद्घात्त (व? से उत्तर अनुदात्त मर? का स्वर्ति नही हुआ, क्यों।क उससे 
उत्तर 'त्वि उदात्त है । 


३, आसन्त्रिवस्य च। अष्टा० 4१॥१९॥ 

२. तिह-छतिड । भरष्टा० 4१२4॥ 

३. अस्थास्मैनस्वसमसिमेल्येतान्यनुच्चानि ॥ फिट सूत्र ४।३० ( जर्मन 
सस्करण )। इस सूत्र में सिम! को सनुद त्त कहा है, अगले सिमस्याथर्षणेडन्त 
उदात्त ( ४।११ ) में अयवंचेद में अन्धोदात्त माना है । परन्तु ऋत्वेद में भी 

अन्वोदाप्त ही देखा जाता है । 

४ टिप्पणी ३ देखो ॥ 


पदपाठ के नियम श्ड्छ 


११--संद्िता में स्वरित से परे लिस अनुदाच के आगे उठदाच अथवा जात्य 
स्वरित होता है, उस स्वरित से परे विद्यमान अनुदाच को एकश्रुति स्वर नहीं 
होता, अनुदात्त ही रहता है। यथा-- 


यज्ञस्य-देवम्‌ ८ यज्ञस्य देवम्‌ । ऋण ११श॥। 
होतारम-रत्त॒घात॑मम्‌ ८ होतार रत्नधात॑मम्‌। ऋ० ११ ॥ 


यहाँ प्रथम उदाहरण में स्य? स्वरित से परे अनुदात्त दे? है, उससे परे 
“४१ उदात्त है। इसलिए “दे? को एकश्रुति स्वर नहीं हुआ, अनुदात् ही रहा । 
इसी प्रकार द्वितीय पाठ में 'त्ता? स्वरित है, उससे परे “र-र-क्ष” तीन अनुदात्त 
हैं, अन्तिम अनुदाच 'क्षः से परे 'घा? उदात्त है। अतः पहले दो अनुदात्त 'र-र 
को एकश्रुति हो गई, परन्तु" 'क्! को एकश्रुति नहीं हुई । 


२-पद-पाठ में व्यवहाय संज्ञाएँ 


पद-पाठ में चार सभाएँ अधिक व्यवद्यार्य हें--पद, अवग्रह, म्रस्टय 
और रिफित । 

१-पद-सजा--पद्‌ सज्ञा पाँच प्रकार की होती है। यथा-- 

(क) जिस शब्द के अन्त में नाम की सु-औ-जस्‌ आदि तथा आख्यात 
की तिप-तस-झि अथवा तन्आताम्‌-झ आदि विभक्तियाँ होती हैं, उसे पद 
कहते हैं)। 

(ख) समास में पूवंपद की विमक्तियों का लोप दो जाने पर भी समस्त 
शब्दों में पूर्व शब्द की पदसंशञा होती हे *| 

(ग) नाम को भ्याम्‌-मिस्‌ भ्यस-खुप्‌ विभक्तियों के परे रहने पर पूर्व 
की पद संज्ञा होती है) । 

(घ्‌, यकारादि तया अबादि प्रत्ययों को छोडकर त्व-ता-तरप्‌ तमप्‌ वत्‌ 
सतुप्‌ ( वतुप्‌ ) आदि तद्धित अत्ययों के परे रहने पर पूर्व की पठ सना होती 
है*। ( मतुप्‌ अथवा मतुप्‌ अर्थ वाले प्रत्यय के परे रहने पर तकारानत और 
सकारान्त शब्द की पद संज्ञा नहीं होती”) | 


१, सुप्तिहन्त पदुमू । जअष्टा० ११४।३४॥। 

२, प्रस्यव॒लोपे प्रत्ययक्षक्षणम्‌ ( भ्रष्टी० १॥१॥६२ ) के नियम से । 
३. स्वादिप्वसवेनामस्थाने । ऋष्टा० १॥४।६७॥ 

४. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने, यचि मम्र्‌ । भष्टा० १४३७, १८।॥| 

«५ तसी मस्वर्थ । अषटा० १98$९॥ 


श्ड्ट वैडिक-स़र-मीमासा 


(ड) क्यचू क्‍्यड-क्यप्‌ प्रत्मयय परे रहने पर नकारान्त की पदसंशा 
होती है?। 

२-अवप्रह-सज्ञा--समास, अथवा भ्याम्‌ , भिस्‌ आदि नाप्न विमक्तियों, 
अथवा त्व, ता झादि तद्धित प्रत्यययों अथवा क्यप््‌ , क्यष्‌ आदि प्रत््ययों के परे 
रहने पर जिस पूर्ववर्ती शब्द की पद सश्ञा होती है, उस शब्द-भाग को शेष 
भाग से प्र॒थक्‌ क्ररके दर्शाना अवग्रह कहाता है। वैयाकरणों के मत में इसे 
अन्तर्वर्ती पदर्सशा का निर्देश कह सकते हैं। ऋक्प्रातिशाख्य में अवग्रह के 
लिए, 'परिग्रह? संज्ञा का व्यवहार मिलता है। 

३-प्रगृह्य संज्ञा--निम्न पदों की प्रणह्म सक्ञा होती है-- 


(क) ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त द्विवचनान्त पद्‌र। यथा-- 


अग्नी, वायू , कन्ये, पचेते, पचेथे आदि । 
(ख) अमी पद3| 
(ग ) शे प्रत्ययान्त युष्से, अस्मे, त्वे, में आदि पद ४ 
(घ ) एकस्वररूप निपात ।४ यथा--कष, ई, 3* आदि | 
(४ ) ओकारान्त निपात ।* यया--आद्दो, उताहो, प्रो, यो, आदि | 
( व) सबुद्धि ( सबोधन के एक वचन ) में ओोकारान्त शब्द इति परे |” 
(ज ) ईकारान्त, ऊकारान्त ऐसे शब्द निनसे परे ससमी का लोप हो गया 
दो अथवा विभक्ति की उत्पत्ति नहीं हुईं हो ।* यथा--गौरी, मासकी, तनू । 
४-रिफित-संज्ञा--रेफान्त तथा सान्त दोनों प्रकार के पदों के रेफ 
और स्‌ को खर्‌ (ख फछठ य चटदत क प शघस) परे रहने पर 





१, न. क्ये । अष्टा० १।४।१७॥ 

२. हद देदुद्विवचन प्रगृहाम्‌ ॥ १।१॥$ १॥ 
३. अदसो माव्‌ ॥ क्ष्टा० १।१११२॥ 

४. शो । अष्टा० १)१।१ दे। 

५, निपाठ एकाजनाड । अष्टा० १।१।१४॥ 


६. उ के विषय में जागे पग्मह्य पद:सर्वभी नियमों,में विशेष विधान 
करेंगे ॥ 


७, जोत्‌ | अष्टा० १॥१$७॥ 
८. सचुद्धों शाकल्यस्येतावनापं । अष्टा० १११|१६४७ 
९, इदूतो व सप्तम्यर्थ | अष्टा० ११॥१९५॥ 


पटपाठ के नियम १४९ 


अथवां विरंम में विसर्ग हो जाते हैं। यथा-कर ( छु्टू मध्यमैकबचन अट 
का अभाव ), कस ( किमादेश--प्रथमा के एक वचन में ) | स्थ॒र्‌ ( अंच्यय ) 
स्वस्‌ ( स्व का अथमा का एक वर्चन )। ऐसे स्थानों पर सन्देह होता है 
कि संद्िता में विसर्गान्त पदा हुआ पद रेफान्त है अथवा सान्‍्त ( 'उु' का )। 
इस सेन्देह को दर करने के लिए संहिता में लिन विसर्गान्त पदों को इकारादि 
पदों के परे 'र? भाव रहता है, उनकी रिफिन सश्षा की है ।* 


३---संहितापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम 


मन्त्र के संद्दितापाठ को पढपाठ में परिवर्तित करने के लिए पद, पदस्वर, 
प्रणह्य, रिफित और अवग्रहसबन्धी नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

पद-सम्पन्धी सामान्य नियम इस प्रकार हैं-- 

१--प्रत्येक पढ के आगे पूर्ण विराम १? का चिह्न लगाना चाहिए। 
उच्चारण में पूर्वपद और उत्तरपद ( दो पर्दो ) के मध्य हस्व वर्ण के काल 
के बराबर के ( एक मात्र काछ ) के वराबर रुकना चाहिए ।* 

२--सहितापाठ में विद्यमान सम्पूर्ण सन्धियों को तोड़कर विशद्धः पदरूप 
में उपस्थित करना चाहिए । यया-- 


छनवेज्में उपायनों मं 5 खुनवें | अ्रे । स॒डउपायनः । 
भव ॥ ऋ० ११९॥ 


३--सद्दितापीठ में अनुस्वारान्त पद को पदपाठ में (ई? अन्त से निदेश 
करना घाहिए। यथा-- 


होतार॑ रत्रधात॑मम््‌ > होतारम । रंत्रुड्धातमम | ऋ० १११॥ 


विशेष--'छपायनः, रक्घातमम! इन एक पढों को मध्य में तोड़ने के 
नियम अंवग्नह-प्रकरण में लिखेंगे । 


१ विसजनीयो रिफित । कास्या० प्रोति० १॥३६०॥ तथा कास्या-प्राति० 
४॥१९॥ श्ोनक प्रातिशाख्य में सी विविध दाव्दों की 'रेफो! सक्षा कहीद। 
परन्तु हमने यहाँ उतने अंश का ही उत्न्ख किया है जितने का पद॒पाठ से 
प्रयोजन है ॥ 

२. किन्द्दी के मत से डेढ़, दो मात्रा-काल का ज्यवेधान माना जाता है। 
इसकी विवेचना जागे लदग्रहप्रकरण में की जाएगी ॥। 

३. एक पद को मध्य से ठोढ़ने के नियम आगे छिंखे जाएंगे पल 
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४--लिस पद में केवल सहिता पाठ में ही दीघ॑त्व देखा जाता हो, उसे 
पदपाठ में हस्व करके दिखलाना चाहिये | यथा--- 


अर्था ते >अर्थ | ते । ऋ० १शशा 
विद्या हि त्वाविश् | हि। ता। ऋ० ११०१०॥ 
वरुणो मामहन्ताम >वरुणः | ममहन्ताम | ऋ०१॥९४।१६॥ 


०ऋतावृधाईतस्एशा - ऋतज्वृधी । ऋत5स्पृशा ॥ऋ० !।२।८॥ 


यहाँ क्रमशः “अथा-विद्या-मामहन्ताम ऋताबूघों” को “अथ-विश्य-मम- 
इन्ताम-ऋत5घ्ृधी? कर दिया जाता है ! 


४--पदस्वर-संबन्धी नियम 


संहितापाठ में वर्तमान स्वरों को पदपाठ में इस प्रकार परिवर्तित 
करना चाहिए । 

१--संद्दिता में पूवंपद के अन्तिम उदात्त के कारण उत्तरपद के आदि के 
अनुदात्त को स्वरित" हुआ हो तो उसे पदपाठ में अनुदात्त ही दर्शाना चाहिए 
और उससे अगले एकश्रुति स्वर४ को भी अनुदात्त दी दिखाना चाहिए। यथा-- 


अग्निमींछे + अग्रिम । इच्ठे । ऋ० ।१११॥ 


२--सद्ठिता में पूर्वपद के अन्त्य स्वरित के कारण उत्तरपद के आदि में 
विद्यमान एकश्रुति" को अनुदात्त दर्शाना चाहिए | यथा-- 


अग्नें सपायनों ८ अग्नें। सुड्ुपायन। । ऋ० १।१॥९ ॥ 


३--बदि सहितापाठ में उत्तरपद के आदि उदात्त ( अथवा बात्य 


१. निपातस्थ व । भ्रष्टा० ६६६)१३६६॥ 

२, दृघवोउठस्तिक | अष्टा० ६६१ ६७॥ 

३, तुजादीनां दीघोड्म्यासस्य | अष्टा० ६१ ७॥ 

४, अष्टा० सूत्र ६॥६।३१६ में 'वृध्रि! के उपसखण्यान से मथपा अष्टा० 
६।३।१३७ से ।। 

५, पूर्व स्वरनियम ६ से प्राप्त ॥ ' 

६, पूर्व स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥ 

७, पूर्व स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥ 


पदपाठ के नियम २५१ 


स्व॒रित ) परे रहने के कारण पूर्वपद के अन्त्य अबुदाच को खरित न हुआ" 
हो तो उसे पदपाठ में स्वरित दिखाना चाहिए । यथा+- 


।॒ 
नमो भर्रत्तः- नम । भरन्तः ॥ऋ० १|१॥७ ॥ 
४--यदि संदहितापाठ में पृर्थपद्‌ में स्वरित से उचरखर्ता अनुदात्त को 
उत्तरपढ के आदि उदात ( अथवा जात्य स्वरित ) के कारण एकश्रुति न हुई 
हो,* उसे पदपाठ में एकश्रुतिरूप में दर्शाना चाहिए | यथा-- 


ऋषिंधिरीव्यो नृतने! ८ ऋषिंमिः । ईढ्यः | नूर्तने! | 
क्र० १(१२॥ 
५--प्रगृद्य-संचन्धी नियम 
प्रयह्म-संशक पर्दों को पदपाठ में निम्न नियमों के अनुसार दिखाना 
घचाहिए--- 
१--प्रण्द्य-संजक पद के आगे आचदुदाच 'इति” शब्द का निर्देश करना 
चाहिए और उसकी पूर्व के साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए ! परन्तु स्व॒र के 
विषय में संहिता के समान ( नियम १०,११ के ) कार्य करने चाहिएं। 
यथा-- 
अग्नी इतिं। ऋ० ५॥४५४४॥ 
अजरयू इति। ऋ० ।१११६॥२०॥ 
आसाते इति | ऋ० २॥४७१॥५ ॥ 
| विीरनप-। 
आसाथे इति। ऋ० ५।६२।५॥ 
3 
वायो इति ऋ० १२१॥ 
२--रद्धिता में पढ़े गए; 3? निपात से आगे 'इति? शब्द का प्रयोग करके 
“3? को ऊँ? रूप में दर्शाना छाहिए। * यथा-- 


| पे स्वरनियम १० से प्राप्त 

२. पर्व स्वरनियम ९१ से प्राप्त 

४. यहाँ थे! आर यो? को स्वरनियम ७ से एकघ्रति स्वर प्राप्त था, घह 
इति फे साथ सद्दिता सानने से नियम १$ से जजुदात्त हो रहता है ॥ 

४, उज*, ऊँ। मष्टा० १११।१७,१ ८॥| 


श्ष्र्‌ वैदिक स्पर-मीमासा 


अन्वेंत॒वा 3- अनुडणत॒व । ऊँ इति. ॥ऋ० १॥२४।८॥ 
इमा उ - इमा।। ऊँ इति। ऋ० १२६॥५॥ 


३--ज्िस पद में प्रण्य सशा और अवग्रह * दोनों कार्य दर्शाने हों, वहाँ 
पहले प्रणद्म सेशा के पट का निर्देश करके उसके आगे इतिं का प्रयोग करना 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ उसी पद की पुनः आदइत्ति करके अवश्मह दर्शाना 


चाहिए | यथा-- 
चिंत्रेंभानो इंतिं चित्रंईडभानो | ऋ० १।३।४॥ 
आयजी इत्याज्यजी | ऋ० १(२८।७॥ 
प्रणद् पद, इति तथा अधैगहीत3 तीनों पदों के भनुदात्त आदि स्परों में 
संहितावत्‌ यंथायोग्य परिवर्तत * करने चाहिएँ। यया--- 
चित्रभानों इति चित्रंब्सानो | ० ५१२६।२॥ 


६--रिफ्रित-सेंबन्धी नियम 
१--सहितापाठ में रेफान्त पद को जहाँ विसग हो जाता है, वर्हों सन्देदद 
होता है कि वह विसर्गान्त रूप उसी से मिलते जुलते सकारान्त पद का है अथवा 
रेफान्त का | इस सन्देद्द को मिटाने के लिए पदकार आघधार्य जिस विसर्गान्‍्त 
पद को रेफान्त पद का रूप समझते हू, उसंको पर्दपांठ में इति शब्द लगाकर 
निर्देश करते हैं । यथा-- 


पुक्कमुन्तः पर्य! » पक्कम्‌। अन्तरितिं | पय! ॥ऋ० १६२।६॥ 
दिंवो दुह्वितः पंल्लं्वन -दिवः । दुहितरिति। प्रत्नडबत्‌ । 

ऋ० ६(६५।६॥ 

यहाँ प्रथम उदाहरण में अन्तर शब्द का और अकारान्त “अन्त? के प्रथमा 


के एकवचन में एक जैसा रूप त्रन सकता है। अतः यहाँ अकारान्त का 
“अन्त/ रूप नहीं है, यद्द दर्शाना अमीष्ट हैं। द्वितीय उदोहंरण में दुदितूं शब्द 





$ पूना से छपे सायणभाष्य में यहाँ 'ऊम्र इति? छपा है, चह णशुछ है ॥ 
* छथग्रह के नियम आगे छिखेंगे ॥ 

३. णवशद्टीत पदों के स्वरों की व्यवस्था आगे छिखी जायेगी ।। 

४ पूृच उक्त स्व॒र नियम देखें ॥। 


पदपाठ के नियम श्५३ 


का संबोधन में 'दुंहिंतर! होकर 'दुद्धित? रूप बना है। दुद् घातु से छान्‍्दस 
नियम से इट आगम होकर 'क्त! प्रत्यय का रूप मी 'दुद्धित” सम्मव है। अतः 
मन्त्र में दुद्दित का रूप है, दुद्ठिंत का नहीं, यह दर्शाया है । 

२-रेफोन्त स्वर! शब्द के स्व. पद का अंकारान्त स्व! शब्द के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के स्व७ रूप से भेद दर्शाने के लिए पूर्व नियम के 
अनुसार इति शब्ठ का प्रयोग'करते हई। परन्तु यहाँ हृति शब्द के अनन्तर 
स्व: पढ को पुनः पढते हैं। यथा-- 


स्व) परिभूः 5 ख)रितिं ख! । परिउ्यूः । ऋ० १।५२।१२॥ 


यहाँ उदात्त इति के परे (१? संख्या का निर्देश अध्याय दस के सूत्र १४ के 
अनुसार होता है। संहिता के सामान्य नियम के अनुसार जात्य स्वरित 'स्वः 
के परे अनुदात 'ति? को स्वरित नहीं हो सकता । परन्तु यहाँ पद संचन्धी यहं 
विशेष नियम समझना चाहिए कि स्वरित परे रहने पर मी अनुदात्त को स्वरित 
हो जाता है। इसी नियम को बतछाने के लिये ही यहाँ 'इति? से आगे पुन 
स्व की आबृत्ति की है । 

इ-+आंखयाति-सशेके रेकीन्त पर्द के नोमंसंशंक सान्‍्त पद ( विभक्ति के 
सकार के कारण ) के साथ होने वाले सन्देह की निद्धत्ति के लिए पूर्व नियम 
१ से इति पद का प्रयोग करते हैं और उसके आख्यातत्व धर्म को बताने के 
लिए, उसकी पुनरावत्ति करते हैं"। यथा-- 


एतंश कः 5 एतंशे । करिति का ॥ऋ० ५२९।५॥ 


पातवे वा; ८ पातवे । वारिति वा३ ॥ ऋ० १११६॥२२॥ 
यहाँ प्रथम उदाहरण में 'क' “कृ? घातु के छड्ू के मध्यम पुरुष के 
एकवचन का रूप है, अट!? का आगम नहीं होता । इसका “किम! के 'क/ 
रूप से साहदय है| दूसरे उदाईरण में 'वाः वार! रेफान्त का रूप है । 
४--कहीं कहीं विसंर्गान्त सान्‍्त शब्दों के आख्यात और नाम का भेद 
दर्शोने के लिए भी आख्यातपद्द से 'इति? शब्द का निवेश करके आख्यातपद्‌ 
की पुनराबृचि दर्शाते हैं। यथा-- 


देव॑ भा; >देवम्‌ | सारिति भा।। ऋ० १।१२८॥२॥ 








१ नोमकपदों क॑ से आगे पुनरादृत्ति नहीं होठी | देखिए प्रथर्म 
नियम ॥ 
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यहां भा» भा दीसौ? के मध्यम पुरुष के एकवचन 'मास्त) का रूप है। 
ऐसा ही भा पद सान्‍्त 'भास! शब्द का भी बनता है | 

५--एक स्थान पर “असर! घाठह के भाख्यात रूप स्त.” का 'स्वृः के 
स्तर्‌ > 'स्त/ रूप से भेद दर्शाने के लिए, भी इति का प्रयोग और पुनराबृत्ति 
दर्शाई है। यथा-- 


स्त इतिं सतः । ऋ० ८।३॥२॥ 
७--अवग्रह-सम्बन्धी नियम 


१--पदच्छेद करते समय जिन पढों में 'भ्याम-मिस! अथवा “त्वन्ता-तरप्‌ 
तमप्‌” आदि प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व भाग की अवग्रह ( पद ) संज्ञा हो! 
उसे तथा समास के पूर्व पद को उचर मांग से पृथक्‌ करके दर्शाना चाहिए । 

२--अवग्रहसंशक माग को पएथक्‌ दर्शाने के लिए उसके आगे 5 चिह्ृ 
का प्रयोग करना चाहिए। दोनों भागों के उच्चारण में अध॑मात्रा का" का 
व्यवधान करना चाहिए | यथा-- 


आपस | ऋ० १२११६॥ कप्ब॑ंइतम। ऋ० |१।४८।४॥ 


कृण्वंइसखा ।ऋ०१०।११५। ५॥ आज्वजते ऋ० १३३॥१॥ 
३--अवग्रदसशक्क माग में उत्तरमाग के कारण यदि कोई सन्धि हुई हो तो 
उस सन्धि को दूर करके थुद्ध रूप में दर्शाना चाहिए. | यथा-- 


३, कास्यायन प्रातिद्यास्य में “अवभ्रहों हस्वसमकाकू ? ( ७५।३ ) दस्व- 
समकाछ एक्सान्नाकार माना है । केयट ने मद्दाभाष्य ११॥७ की ब्याख्या 
में 'अर्धमात्रा-छाछ? लिखा है । नागेश ने दोनों मतों फे विरोध का समाधान 
करते हुए किखा है--दो अब्यवहित वर्णो के उच्चारण में जिस अत्यदप काक 
का अन्तर अवश्यसावी होता दे । दो चर्णा' के उच्चारण के छिए दो प्रयक्ष 
करने द्ोते हैं, दोनों प्रयत्नों के मध्य में यदि सूक्ष्म काछ का व्यवधान न साना 
ज्ञापु तो प्रयत्नों का द्विस्व नहीं चनता। एक प्रयत्न से दो वर्ण बोले नहीं- 
जाते । इसक्लिए इस अवश्यसावी काछ-व्यवधान का परिसाण अर्धमात्ना- 
कार साना जाता है । जो इस अवश्यभादी कार की उपेक्षा करते हैं, वे 
अवग्नद सें “अर्धमात्रा-काक का व्यवधान कद्दते हैं. और जो इस अवइयमावी 
काक को भवअह के अधंमान्ना-काल में जोढ़ देते हैं, थे एकमान्नाकाछ का 
च्यवधान मानते हैं। इस प्रकार दोनों मर्तों में कोई सेद नहीं ॥। 
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अद्धि।-्अपूडमि। । यजुश ६(१८॥ 

अब्जा/-अपूजजा। | ऋ० ४४० ५॥ 
प्रोहिंतम-परः5हिंतम्‌ । ऋ० १११॥ 

अन्चेंतवे - अनुंडएतुवे | ऋ० १॥२४८॥ 

४--अवग्रहसंशक भाग में यदि ऐसा दी्घत्व दो जो लोक में दिखलाई न 
पडता हो, तो अवग्रह दर्शाते समय उसे हुस्व कर दिया जाता है। यथा--- 

पुरूतमंम्‌-पुरुडतम॑म्‌ । ऋ० ।१५२॥ 
ऋतेन-ऋताबधघो-ऋत5चघो ।१।२।८॥ 


५--नकारान्त शब्द से मतुप्‌ ( बहुप्‌ ), तरप्‌ , तमप्‌ इन प्रत्वयों के परे 
रहने पर न! के आगे अवग्रह का चिह्न लगाना चाहिए । ययथा-- 


अध्षण्बन्त - अक्षुनूधबन्त: | ऋ० १०७१७॥ 
अस्थुन्बन्त॑म््‌ - अस्थुनूज्वन्तम | ऋ० ।१(१६४।४॥ 
मुदिन्तरः  मुदिनूउ्तर! । ऋ० ८(२४।१६॥ 
दुस्युहन्वमम्‌ ८ दस्युहनउतमस्‌ |ऋ"० ६॥१६।१५॥ 


विशेष--पाणिनीय व्याकरण के अनुपार इन प्रयोगों में नान्‍त शब्द के न 
का लोप होता है | तदनन्तर अष्टा० ८।२१६,१७ से प्रत्यय को नुद्‌ का आगम 
होता है | इसलिए, पाणिनीय मतानुसार अवग्रह “अक्षषन्चत"-दस्युह5न्तस:? 
ऐसा पाता है| पदकार शाकल्य ने अपने व्याकरणानुसार पदपाठ की रचना 
की है। सम्भव है उनके व्याकरण में 'मतुप्‌-तरप्‌-तमप्‌? प्रत्ययों के परे रहने 
परे नान्‍त पद के न का छोप न माना हो। | 

६--समासयुक्त कवन्त हल्नत अथवा हस्वान्त शब्द से परे तरपू-तमपू? 
हा हुए हों तो वहाँ कदनत भाग के आगे अपग्रह का चिह्न किया जाता 

॥। यथा-- 


दस्युहन्त॑मः ८ दुस्युहनड्त॑मः | ऋ० ६।१६।१५॥ 
देवव्य॑चस्तमः ८ देवव्यंच;घतमः ।ऋ० ५२२।२॥ 
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देवबांततमः - देवधातडतमः | ऋ० ६॥२६।४॥ 
चित्रश्न॑वस्तमः ८ चित्रश्रव:5ततम । ऋष ३॥५६।६॥ 
७--समासयुक्त कृद्नत मार्ग यदि दीर्घान्त हो और उसेसे परे 'तरप- 
तमप्‌? प्रत्यय हुए हों तो वहाँ समासयुक्त कृदन्‍्त भाग में पूर्वपढ के उत्तर 
अवग्रह का चिह्न किया जाएगा। यथा--- 
॥ 
रलधातंमम्‌ - रत्रष्धातमम्‌ । ऋ० १११॥ 
अच्चसात॑मः > अच्यडसातंमः । ऋ० ११७५७५॥ 
देववीतमः - देव5वीत॑म। । ऋ० १।३६।९॥ 


८--बहाँ ऋदन्त का दो उपसर्गों के साथ समास द्वोता ई, वहाँ प्रथम 
उपसर्ग के आगे अवग्रह का चिह किया जाता है| यथा-- 


दु्नियन्तु:- दुःडनियन्तुः । ऋ० ११६०।६॥ 
९--्हाँ पदपाठ में अवग्रह और प्रणद्य दोनों सशाएँ दिखीनी दोती हैं, वहाँ 
पहले अवग्रहरद्धित पद का निर्देश करके 'इति? का निर्देश किया जाता है और 
उसके अनन्तर उसी पद की आबृत्ति करके अवग्नह दर्शाया जाता है। यथा-- 
देवशिष्टे इति देवडशिष्ट । ऋ० १।११३१॥३॥ 
संबन्धू इति संअब॑न्धू | ऋण" ३११ ० 
संरराणे इति समरराणे | ऋ० ६।७०।६॥ 


१०--संहितापाठ में जहाँ एक पद की द्विराष्धत्ति ( द्विवेंचन ) होता है, 
वहाँ पदपाठ में द्विराइत्ति ( दोनों ) को एक पद समान मानकर पूर्व के अनन्तर 
अवग्रह दर्शाया जाता है | यथा-- 


दिवेदिवे- दिविडदिवे | ऋ० १॥११॥ 
प्रश्न > अऊ्म | ऋ० १४०७॥ 
संस > समडसंम्‌। ऋ० १०१६ १॥१॥ 
११--सहिता में जहाँ आख्यात (तिडन्त ) उदाच दो और अव्यवहितपूर्व 


उपसग्ग अंनुदात्त हो, वहा उपसर्ग और आख्यात को समस्त पद मानकर 
उपसगगे के आगे अवंग्रह दर्शाया जाता है। येथा-+ 
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प्रवीच॑ति > प्रब्बोचति | ऋ० ५।२७।४॥ 
अभिशास॑ति - अभिः्शार्सति | ऋ० ६।५४।२॥ 
निवेशयन्‌ ॥ वेशर्सन्‌ 
नेवेशय॑न्‌ - निः्वेशग्ननू ऋ० १॥३५।२॥ 
१२--सहिता में ज्रुद्या आख्यात अनुदाच हो, परन्तु उससे अव्युवद्वित दो 
उपसर्ग प्रयुक्त हों और उन दोनों में पहला उपसर्ग अनुदात्त हो और दूसरा 
उदाच हो तो वहा तीनों पदों को समस्त मानकर -प्रथम उपसर्ग से अवग्रह 
दर्शाया जाता है। यथा-- 
अन्चाले मिरे-अनुध्ञाले भिरे । ऋ० ।१०१३०७॥ 
प्रत्याव॑त्ेय-प्रतिउआवतेय । ऋ० ६॥४७।३१॥ 
विप्रयन्त: 5 विउ्प्रयन्तः । ऋ"० ६।१र।णा। 
१३--नजसुमास और इन्द्वसमास्न में अवुग्नह त़हीं दर्शाया बाता। 
यथा-- 
अजरं । ऋ० १५८।२॥ अद॑ब्धा।। ऋ? ११७१।१॥ 
अन॒प॒त्यानि। ऋ० ३॥५४।१८॥ अनव॒ुद्य।। ऋ० ६।६६।१०॥ 
द्यावाक्षामां । ऋ० १६६।५॥ इन्द्रवायू ऋ० १(२।४॥ 
१४---जिस पद की अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति हो सकती है, उसमें अवग्रह 
नहीं दर्शाया जाता । आधे यथा+-- 
आशुश्यक्षणि: । ऋ० २।११॥ 
यहाँ 'आ-शुद्यक्षणिः है, अथवा “आशुनशक्षणि! है, अयवा आश्ुन्ध्-क्षणि! है, 
यह सन्दिग्ध है।? 
कात्यायन ने कहा है--पाडन्रान्‌ उद्गो5व्भ्राय संशयात्‌ [नावगृहान्ते] 
( प्राति० ५।३४ )। अर्थात-पाछत्नान्‌ उद्रः अच्भ्राय इन पदों में व्युत्यत्त 
के सशय के कारण अवग्रह नहीं दर्शाया जाता ।* 


१. जाशु इति च श्ु इृति घ॒ क्षिप्रनाम्नी भवत., क्षणिरुत्तर' ......- जा 
हस्याकार रपसगेः पुरस्ताव्‌, चिकीर्वितज्ञ उत्तर: | निरु० ६॥१॥| 

२. इनकी विविध ब्युत्पत्तियों फे छिए देखो हस सूत्र का उच्चट सापष्य । 
छुछना करो-कैयट ( महा प्रदीप ३।१।१०९ ) तदुक्तम--ट्वरिहुनौवशदयते । 
इरिद्वुरित्यन्न कि इरिशच्द इकारान्त', भय हरिच्छव्दुस्तकारान्त इति सन्देहाव? ॥ 
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१५--बहा 'भ्याम-मिस-भ्यस-नाम-सु? विभक्तियों के परे शब्द के अन्तिम 
अर ह उ क्र को दीध या अन्य विकार हो जाता है, वहा अवग्रह नहीं दर्शाया 
जाता । यथा-- 
हस्त--हस्ताम्याम्‌ | ऋ० १०।१३७।७॥ 
आदित्य--आदित्येमिं! । ऋ० १२०५॥ 
आदित्येषु । ऋ० ८।२७॥३॥ 
मति--म॒तीनाम । ऋ० १।४६॥५॥ 
मधु--मर्धूनाम | ऋ० १११७६॥ 
पितु--प्तणास्‌। ऋ० ११०६।३॥ 
१६--अवग्रह में स्वर-सचार एकपदवत्‌ मानकर किया जाता है । 
यथा-- 
सबं॑न्धू इति सब्बन्धू ऋ० | ३३११० 
दरयहनू5तम। । ऋ० ६॥१६।१५॥ 
चित्रश्नव/घतमः । ऋ० ३॥५९।६॥ 
यहा प्रथम ओर द्वितीय उदाहरणों में अवश्द्दीत उदात्त 'स? से परे “बन्धू” 
के अनुदात को स्वरित तथा एकश्रुति हो गई। तृतीय में अवग्रहीत पद के 
“अर? के स्वरितत्व को मानकर उत्तरमाग के अनुदात्तों को एकश्रुति हो गई । 
१७--निंस पद में अवग्नद्ट दर्शाना हो, उसके उत्तरभाग का अन्तिम अक्षर 
उदात्त हो तो 'इति? शब्द के स्त्ररित 'ति? से परे किसी अनुदात्त को एकश्रुति 
नहीं होती । यथा--- 
सरराणे इतिं समरराणे | ऋ० ७।७०।६॥ 
इति के साथ स्वर्सन्धि हो जाने पर भी एकश्रुति नहीं होती । यथा-- 
आमिमाने इतल्याइमिमाने | ऋ० १(११३।२॥ 
१८--अवशद्यमाण पद में यदि पृर्वभाग अन्तोदात्त हो तो 'इति? शब्द के 
स्वरिंत ति? से परे पूर्वभाग के अनुदात्तों को एकश्नति नहीं होती, परन्तु 


पूर्वभाग के अन्तिम उदात से परे उत्तरमाग में स्वरितत्व और एकभति दो 
जाती हे। यथा-- 


समानवन्धू इति समानव॑न्धू | ऋ० ११११२॥ 


पढपाठ के नियम १५९ 


उपसंहार 


मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवर्तित करने के जो नियम ऊपर 
लिखे हैं, वे ऋ्वेद के पदपाठ के अनुसार हैं। 

शुक् यज्ञु के माध्यन्दिन ओर काण्व, क्ृष्ण यजु. के तैत्तिरीय, मैत्नायणी 
आदि, सामवेद और अथर्ववेद के पदपाठों के नियमों में कुछ कुछ अपनी 
अपनी विशेषताएं हैं । उन सबका वर्णन यहा विस्तारमय से नहीं किया । 

यह प्रकरण केवछ एम, ए. और शास्त्री के विद्याथियों के लिए ही लिखा 
गया है। उनके पाख्यक्रम में प्रायः ऋग्वेट के हो अग रहते हैं, इसलिए के बल 
ऋगेट के पदपाठ के नियम दिए हैं । 

कहा कहा अवबग्रह् नहीं होता, यद्व पूर्णतया उस उस शाखा के ग्राति- 
शाख्यों से ही जाना जा सकता है। उन्हें किन्हों विशेष नियमों में बाधना 
असम्मव है। प्रातिशाख्यकारों ने भी प्रायः पट गिना दिए हैं । इसलिए इस 
एक अश को छोडकर अन्य नियम प्रावः सब ल्खि दिए हैं। इनका च्यान 
रखने से पिच्यानवे प्रतिशत पदपाठ शुद्ध रूप में निरूपित किया जा सकता है ॥ 


॥ इति श्म ॥ 


5 


परिशिष्ठ--२ 


साम-पदपाठ-सराह्षन-प्रकार 


अन्य सहिताओं के पदपाठों का स्वराष्नुन-प्रकार प्रायः वही है, जो उनकी 
संदहिताओं का है । परन्तु सामवेद के पदपाठ का स्वराष््रन-प्रकार सामसंद्विता 
के स्वराड्डनप्रकार से विभिन्न है। अतः उसका यहाँ निर्देश करते हैं--- 
अथात। प्रवृणसय ॥!॥ 
सद्दिताओं तथा ब्राक्षणों के निर्भुग के स्वराह्डन-प्रकार को कहकर अन्न 
केवछ साम के प्रतृण-पदपाठ का ख्वराष्भन-प्रकार कद्दा जा रद्दा है। 
उदात्त एकाकेन ॥२॥ 
पदपाठ में भी उदात्त एक अक से ही निर्दिष्ट होता है | जैसे-- 


१ श्र 
अग्ने [ ए० १।१।१॥। 
स्वरित अधिकार यृत्र ६ से पहले “उदाच? का अधिकार जानना चाहिए । 
असहायो इचड्लेन ॥३॥ 
अकेला जो उदात्त है, वह दो अड्ढ से निर्दिष्ट होता है । 


२२ 
आ नि(पू० १।१।१।) 
असहद्याय इसलिए पढा है कि 
श्शर ३१३ 
अग्ने, बीवये पू० १। १। १। 
यहाँ अ और त में उदात्त दो अक से निर्दिष्ट नहीं हुआ । 
अनुदात्ते च ॥४॥ 


और अनुदात्त परे रहते मी उदात्त (२ के अक से निर्दिष्ट होता 
है । जैसे-- 


२३२२२ 


अवरिति [० २।१०।८], पुनरिति! (पू० ३।६।२) 


यहाँ क्रमशः “अ? और पु? उदाहरण हैं | 


११ साम-पद॒पाठ-स्वराष्ट्रन-प्रकार १६१ 


अनुदाचात्‌ परथआवसाने ॥५॥ 


“अनुदात्तात्‌” यह जाति में एकवचन है। अतः यथासम्भव अनुदात्त 
तथा अनुदातों से परे जो उठाच है, वह “२? के अक से निर्दिष्ट होता है। जैसे- 


३२ ३२ रे ५ 
हितः [पू० ११२] गरृणानः [प० १११] द्रविणस्यु: 
[पू० ११४] 
यहाँ क्रमशः तः, न+, स्युः उदाहरण हैं। पिछले और इस सून्न में “लव! 
शब्द से द्रशकेनः की अनुबृत्ति ली जाती है | 
स्व॒रितों दथझ्लेन ॥६॥ 
पद्पाठ में स्वरित “२? के अक से निर्दिष्ट होता है | जैमे-- 


श्श२ ३१२ 
वीतये (पू० १।१।१), ऊतये (पू० १॥६।३) 
यहाँ 'ये” उदाहरण है। द्व्बंक की अनुदृत्ति आने पर भी पुनः इक का 
पाठ उदाच की निरृचि को वतछाता है। 'सरितः का अधिकार अनुदाचग्रहण 
( ग्यारहवे सूत्र ) से पूर्व तक है । 
क्षेत्रजात्यो चावसानकश्रुत्योः ॥७॥ 
घ्यन्त एजश्रुति पद के पूर्वनिपात-व्वभिचार-लिज्ञ के होने से इस सूत्र में 
कार्य यथासख्य नहीं होता | क्षेत्र और बात्य नामक स्वरित अवसान तथा 
एकश्रुति में '२ः अक से निर्दिष्ट होते ईं जेसे-- 


श्फूर 
क्षेप्र अवसान में--तन्वा ( पू० १५॥८ ) ॥ 
श्कू२ 
जात्य अवसान में--दृत्यम्‌ ( पू० १७४२ )॥ 
३ इक २ 
एकश्रुति में--मनुष्येमि! ( पू० शढ।७ ) ॥ 


यहाँ क्रमझः वा? “व? 'येः--उठाहरण हैं| वद्यपि यह कार्य सामान्य सूत्र से 
हो हो सकता है, तथापि वाल-बुद्धियों की सरलता के लिए पृथक कह्दा नाता है। 


अपूर्षोदात्ताच्च सरेफेण ॥4॥ 


श्द्२ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


नहीं है पूर्व में कोई स्वर जिसके, ऐसे उदात्त से परे जो स्व॒रित दो, वह रेफ- 
विशिष्ट २ के अड्ड से निर्दिष्ट होता है । जैसे-- 


१ रर त्ं कय 

अग्ने ( पू० १११ ), निहित। ( १।८।७)॥ 
यहाँ क्रमश. 'ने? और 'हि! उदाहरण हैं । 
सूत्र में 'अपूर्वाद! इसलिए, पढा हे कि-- 


३१२ हैं १२ 
उत्तये ( पृ० १६।१ ), बाजयन्तः ( पू० १९७ ) ॥ 
यहाँ “ये” और “त' में “२२? का चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले उदात्त 
से पहले अनुदात्त स्वर वर्तमान है | 
उदात्त इसलिए पढा है कि 
श्कर इक २ 
तन्चा ( पू० १५८ ), दृत्यम्‌ पू० १(७।२ ॥ 
वहाँ (वा? और “यः से पहिले अपूर्च अनुदात हैं, उदाच नहीं, अतः उनमें 
रर का चिन्ह नहीं लूगा। 


अपूर्ों जाद्यो द्वादशांकेन ॥६॥ 
नहीं है पूर्व में कोई दूसरा स्वर जिससे, ऐसा जात्य स्वरित '१२? के भड्ढः से 
निर्दिष्ट होता है | जैसे-- 


श्र [ श्र 
के [पू० २।५।८, ३८।९] स्वर्वान्‌ पू० १/७१॥ 
सूप्र में अपूर्व इसलिए पढ़ा है कि 
श्क्‌ २ 
दत्यम्‌ पू० १।७॥२॥ 
यहाँ स्वरित से पूर्व अनुदात्त होने से यह लक्षण प्रदत्त नहीं होता । 
है उदात्ते प्छुतथ ॥१०॥ 
सूत्र में “च? से अपूर्व जात्य की अनुबृत्ति ली जाती है । उद्ात्त परे रहते 
अपूर्व जात्य स्वरित प्छुत हो जाता है। जैसे-- 
श्र श्र 
स्वाररिति [पू० ५।८।८] 
२ के अछ्ड का निर्देश “स्व॒रितों दृधकेन” सूत्र से प्रात्त ही था, इस यूत्र से 
केवल प्छुत का विधान किया जाता है | 


साम-पदपाठ-स्वराह्नन-प्रकार १६३ 


अनुदात्तरूयंकेन ॥११॥ 
पदपाठ में अनुदाच को ३ के अक से निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे 
श्श्र 
चीतये । 
यहाँ “वी? उदाहरण है | इस सूत्र का अधिकार “अवग्रह'अहण ( सत्र १६ ) 
तक है | 
अनेकग्रसंगे प्रथम एवं ॥१२॥ 
जहाँ अनेक अनुदात हों, वहाँ पह्िछे पर ही ३का अक छगाया जाता है, 
शेष पर नहीं। जैसे-- 


३ ०५ ३. २ 
गृणाना [पू० १११] द्रविणस्थु) (प० ११॥४) ॥ 
यहाँ “7? और “द्र? उदाहरण हैं। 
इतावनापें5स्व॒रितपूचें; सरेफेण ॥१३॥ 
नहीं है स्वरित पूर्व में जिसके, ऐसा अनुदात्त, अवैदिक इति शब्द आगे 
होने पर, रेफसद्दित तीन के अंक से निर्दिष्ट होता ऐ। जैसे-- 
२शर१र३ १ रेर १ २ 
अवरिति ( पू० २।१०।८ ), पुनरिति पू०३।६।२॥ 
यहाँ क्रमशः “व” और न? उदाहरण हैं। 
सूत्र में 'अस्वरितपूर्व” क्‍यों कहा १ इसलिये कि 
१३१२ 


रोदसी इति ( पू० १७६ )॥ 
यहाँ 'सी? में ३ के साथ '! नहों लगा, क्योंकि उससे पहले स्वरित है। 
क्षैप्रजात्ययो; सककारेण ॥१४॥ 


क्षेत्र और बात्य नामक स्वरित परे हों तो उनसे पहिले के अनुदात पर 
पक के साथ ३ का अक लगाया जाता है। जैसे-- 


352. शेकृरे 
धछ्प्र म-तनन्‍्वा ( पू० शणा८ ) ॥ 


शेक २ 
जात्य स-दत्यम्‌ ( पू० १७॥२ )॥ 


श्द्ड वैदिक-स्व॒र-मीमासा 


यहाँ क्रमशः त? और ु? उदाहरण हैं, इनके आगे वा? और “यम! क्षैप्र 
और नात्य स्वरित हैं | 
अनेकाजुदात्तत्व॑ चाद्चन्तौ यथापूचेण ॥१५॥ 


ध्वः से 'क्षेप्रजात्ययो? की अनुश्नत्ति आती है। क्षेप्र, जात्य स्वरित परे होने 
पर जहाँ अनेक अनुदात्त हों, वहाँ पहछा और अन्तिम दोनों यंथापूर्व अर्थात्‌ 
पहला (३१ से और अन्तिम '३कः से निर्दिष्ट होता है। जैते-- 


३ श्क २ 
मनुष्येमि! ( पू० १८।७ ) 0 
अबग्रहे एथकृपद्वत्‌ ॥१६॥ 
यहाँ पद-पाठ में प्रथक्‌ पद के समान स्वर प्रदत्त होता है। जैसे-- 


हे १२ ३ २२३ १ रश्र र२्झशरे 
हव्यदातये हज्य दातये ( पू० १।१॥१ ), विवस्वत्‌ वि बस्रत्‌ | 
(पू० १! १ १ )॥ 


ऋगू , यजुः तथा अथर्व के पाठ में अवग्रह में भी एक पद के समान स्वर 
प्रदत्त होता है। जैसे-- 


हव्यज्दातये (ऋग्‌ ६।१६।१०); विश्वधा इति विश्वर्घाः 
(यजु, १। २); ठोहितड्वाससः ( अथब ११७१ ) 
एकश्रुत्तिनंकितानकिता ॥१७॥ 


पदपाठ में एकश्रुति पर कोई अंक नहीं रूगता जैसे-- 
श्१२ १रर 


यज्ञियाय ( पू० १ २। ५), देद्शिति ( पू० १ २३ ) ॥ 


'अनड्वलिता? शब्द को यूत्र में दो घार पढ़ना प्रकरण की समाप्ति को 
चताता है।॥ 


कीट 


तृतीय परिशिष्ट 


परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन 


पृष्ठ ४, पं० ३० के आगे परिव्धेन-- 

स्वर शब्द दो प्रकार का है, एक आश्युदातत और दूसरा अन्तोदात्त । 
निषण्टु १ (३१) में बाइनामों में पठित स्वर शब्द आद्युदात उपलब्ध 
होता है। यदि आधदुदात्त स्वर शब्द वाडनाम है तो यदा न तं सर 
पदयेद्‌ अन्यार्थ तदानयेत्‌ू--न्याय के अनुसार निश्चय ही सायण का 
क्माष्य ८७२७ में अन्तोदात खर शब्द का वाक! अर्थ करना 
अश्ुद्ध होगा। 

पृष्ठ ६, पं० २७ में--“उदात्तादि? के स्थान में 'उदात्तादि खबरों के? पढें । 

प्रष्ठ १७, प॑० २४ में--“०मुदातादन्तरें? के स्थान में “०मुदात्तादेनन्तरे? पर्दे | 
पृष्ठ १८, प॑० ३ में--उद्ात्ताइन्तरे? के स्थान में 'उठाचादनन्तरे? पढ़ें । 

पृष्ठ १८, पं० ५ में--“नहीं होनी चाहिए? के स्थान में नहीं होती? पढें । 

पृष्ठ १८, प० ६ में--'परन्तु दिखाई पड़ती है? पक्षि हट दें । 

पृष्ठ ३०, ५० १ में-'देखो पिछले पृष्ठ की? के स्थान में 'देखो पृष्ठ २८ की? पढें । 
पृष्ठ ३४, प० ३ में--प्रयुक्त 'भारोपीय” पठ का अर्थै-- 

पाश्चात्य भाषाविदों का मत है कि भारतीय और योरोपीय माषाओं 
की मूलभूत कोई अन्य स्वतन्त्र भाषा थी। उस से ही भारतीय और 
योरोपीय भाषाओं का उद्धम हुआ है | उसी मूलरूप से अमिमत भाषा 
के लिए 'मारतीय-योरोपीय? शब्द का संक्षित वचन 'मारोपीय? पढ का 
व्यवहार किया जाता है | 

पृष्ठ ३४, पै० १८ में--करते ई ।? के आगे वर्दार्वे-- 

“ज्ञोघपुर राज्य के 'रजछाणी? गाव ( 'गोटन! स्टेशन के पास ) मे 
स० २०१४ चेत्र कृष्णा १ को जाने पर विद्धित हुआ कि वहा के 
निवासी भी अ, आ का उच्चारण प्रायः हस्व ओकार के सदृश करते 
हैं। यथा--परसाल ८ पोरसाल, परसाद ८ पोरसाद, जॉंक्या 5 वोक्या 
( वाद्यविशेष ) आदि ।? 


१६६ वैदिक-स्वर-मीमासा 


पृष्ठ ३२९, प० २८ तथा प्रष्ठ ४०, प० ३ में निर्दिष्ट निरक्त के वचनों पर लगे 
स्वर-चिह्न श्री डा० लक्ष्मणस्वरूप के सस्करण में उपलब्ध होते हैं ( अन्यत्र 
के छपे हुओं में कहीं हैं, कहीं नहीं हैं )। उनके संस्करण में निरुक्त 
३।१६ पर '्राह्मणव॑द्‌ , चुघलवद” लौकिक उदाहरणों पर भी स्वर-चिह 
विद्यमान हैं। इसमें त्रा! का स्वर-बखिनह्न लेखक-प्रमाद से नष्ट हो 
गया है| 

पृष्ठ ४४, प० १ में--'स्वर का यथार्थ उच्चारण हो तो? के स्थान में 'स्वर का 
वक्ता द्वारा यथार्थ उच्चारण तथा श्रोता द्वारा यथार्थ भवण हो तो? पढें । 

पृष्ठ ४८, प॑० १९ के 'हो सकता है? के आगे बढ़ार्वे-- 

“पदस्वर अथवा वाक्यस्वर के अभाव में ही मरतमुनि-कथित 
सन्दर्भ-स्वर ( एक पूरे सन्दर्भ का एक स्वर से उच्चारण ) की समावना 
हो सकती है ।? 

पृष्ठ ५४, पे० २ में--'स्थापयेत के स्थान में 'स्थापयेदिति? पढ़ें । 

पृष्ठ ५९, प॑० १७ में--'शब्दार्थ पर! के स्थान में 'शब्दाथे और वाक्या्ये 
परः पढें । 

पृष्ठ ७०, प॑० १६ में--धब्बे हैं, एक स्थान परः के स्थान में “घब्बे हैं और 
वे एक स्थान पर पढ़ें । 

पृष्ठ ८२, पं० १२ तथा पृष्ठ ८३, प० २४ में--“नतस्य॑ प्रतिमा अस्तिः ऐसे 
पाठ के स्थान में “नतर्स्यप्रतिसा अस्ति? ऐसा संहिता-पाठ चाहिए | 

पृष्ठ ८८, पं० १६ में--'सकार आगम? के स्थान में 'मेंकडानल प्रझति ने 
सकार आगम' ऐसा पाठ चाहिए; । 

पृष्ठ ९४, पं० २७ सें--पूर्व पृष्ठ? के स्थान में (पूर्व पृष्ठ ८३? पर्दे । 

पृष्ठ ९६, पं० २९ में--'इसी प्रकार कहने की? के स्थान में “इसी प्रकार 
अपशब्द कहने की? चाहिए | 

प्ृष्ट ९८, पे० २१ में--'पठित है" |? पर से १ संख्या हटा दें । 

पृष्ठ ९८, पं० ३० में--'पृष्ठ १०३? के स्थान में “पृष्ठ १३०१ पढ़ें । 

पृष्ठ ९९, पं० ६ में--'प्रवचन फरके? के स्थान में प्रवचन न करके? पढ़ें । 

पृष्ठ १०३, पं० ३१ में--स्वरित को तथा? के स्थान में 'स्वरित को उदाप्त 
तथा? चाहिए। 

धष्ठ १०६, प० १४ में--निर्णयः के स्थान में वर्णन? चाहिए । 

पृष्ठ ११०, प० २१ के 'यशस्विनां? पर टिप्पणी-- 

पूना के सायण-भाष्य में छपे खिलपाठ में 'य॑ंशस्खिनां? में यः 
और स्व? दोनों पर उदात्तस्वर का चिह् लगा है। “यश्स्विना? पद में 


परिवर्धन, परिवर्तेन व संशोधन १६७ 


प्रत्ययस्वर से (वि! ही डठात है । अतः खिलपाठ में 'य! पर स्व॒रचिह्न 
का निर्देश प्रमादजन्य चमझना चाहिए । 

पृष्ठ १११, पं० ४, ५ में वृक्‍्यें! तथा 'स्व॑? पर सीधी रेखा नहीं चाहिए _/ 
ऐसी ठेढी रेखा होनी चाहिए, चिहद्दाभाव से सीधी रेखा छप गई है | 

पृष्ठ ११२, पं० १ में-औपोन! के स्थान में आपो न? ऐसा पार्थक्य 
होना चाहिए | 

पृष्ठ ११२, पं० ३ में--अत्यम्द््घ ? के स्थान में 'अत्यमदर्य॑ चाहिए | 

पृष्ठ ११२, ५० ४ में--दी5तो 3 न्नास्थे? के स्थान में हीतो5घन्योस्ये? चाहिए। 

पृष्ठ ११२, प० ५ में--परेहितों$ ब्नास्ये? के स्थान में 'परें हीतों३घन्यास्ये! 
पाठ होना चाहिए।. '' 

पृष्ठ १५७, प० १ में--प्रदीचति? के स्थान पर अवोचति? चाहिये । 


ब्लेए2 2228 


लेखक के कतिपय लिखित और 
सम्पादित ग्रन्थ 


लिखित-- 
मूल्य 
१. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास ४) 
२, संस्कृत व्याकरण-शासत्र का इतिहास ( प्रथम भाग ) १०) 
३. ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या ॥) 
४७, ऋग्वेद की दानस्तुतियों पर विचार ) 
७५, 'सन्त्रत्नाह्षणयोवद्नासघेयम्‌?-इत्यन्न कश्विद्भिनवों 
विचार: ( संस्क्रत-हिन्दी ) |) 
8. 'दुष्क्रताय चरकाचायम्‌?--मन्त्र पर विचार |) 
७. वेदाथे की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन १) 
८. सामस्वराह्ठुनप्रकार ८) 
९. क्‍या वैदिक ऋषि भन्‍्त्र-रचयिता थे ९ ( अप्राप्य ) 
१०, आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाझ्यय ॥) 
११, वेद्कि-खर-मीमांसा ३) 
१२, फाशक्ृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र १) 
१३, छन्‍्द-शासत्र का इतिहास (अप्रकाशित ) 
१४. बेद्कि-छन्दोमीमासा 9 
१५, शिक्षा-शासत्र का इतिद्दास क 
सम्पादित--- 
१. दश्षपादी-उणादि-बृत्ति १) 
२. निरुक्त-समुच्चय (वररुचिक्ृत ) ( अप्राप्य ) 


३. भागवृत्ति-संकठनम्‌ शर 
४. शिक्षा-सूत्राणि--( पाणिनि, आपिशलि, घन्द्राचाये कृत). 0) 
५, क्षीरतरब्षिणी-क्षीरखासी-विरचित ( धातुबृत्ति से श्राचीन ) १२) 
ग्राच्यविद्या-अतिष्ठान, ४९४३ रेगरपुरा गली नं० ४०, 
करोलबाग, नई देहली ५, 


+-+६<६/55०-६$७.३.८७....... 


श्री रामलाल कृपूर टस्ट का विशिष्ठ 
प्रकाशन 


१--ऋषि दयानन्द के पन्न और विज्ञापन--सं० भ्री, पं. भगवदत्त जी | 
८४२३ पत्र, विज्ञापन आदि का दवृहत्‌ सग्रह | परिवधित सस्करण। 


सबिल्द्‌ मू० ७) 
२--ऋषि व्यानन्द के पत्र और विज्ञापन-परिशिष्ट--सम्रह्ीता तथा 
लेखक--पं० युधिष्टिर मीमासक । ॥॥) 
३--बैदिक वाझछ्यय फा इतिहास प्रथम भाग--( वेदों की शाखाएँ ) ले० 
श्री पें० मगवद्त्त जी ( परिवर्धित संस्करण ) १०) 
४--क्षोरतरद्धिणी--क्षीरस्वामी विरचित पाणिनीय घाठुपाठ की पश्चिमोत्तर 
शाखा की व्याख्या। १२) 
७५--उरु-ज्योति.--लेखक भरी डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल। वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उत्कृष्ट निर्वंधों का सग्रह ३) 
६--अष्ट ध्यायोसृत्रपाठ--परिशुद्ध संस्करण ॥>) 
७--संस्कृत-पठनपाठन की अनुभूवत सरलतस विधि [ बिना रटे ] 
->ले० भरी ब्रह्मदव जी जिज्ञासु १) 
८--ऋऋऋपि दयासन्द के ग्रंथों का इतिहास--छे०-युधिष्ठिर मीमांसक, बढ़िया 
संस्करण सजिल्द ४), घटिया ३) 
९--ऋग्वेद्‌-भाषा-साष्य--ऋषिदयानन्द-कृत संस्कृत भाष्य का नया 
अनुवाद । अनुवादक-पं ० युघिष्ठिर मीमासक २॥) 
१०--ऋषि दयासन्द सरस्वती फा स्वलिखित और स्वकथित आत्म- 
चरित (2) 
११--संध्योपासनविधि भाषाथ तथा भजमनों के सहित -) 
१२--हृवनमन्त्र-दृहत्‌ -) १०--पंचसहायज्ञ विधि--. #&) 
१३--व्यवहारसानु--._ 5)॥ १६--आयेहिइयरल्रमाला -) 


१४--आयोभिविनय--_ |) १७-चैदिक ईखरोपासना .. ») 
वेदवाणी-वेदविषयक गवेषणात्मक मासिक पत्निका-वार्पिक ५) | ६ वर्ष 
से प्रतिवर्ष विशालकाय वेदाद्ट प्रकाशित द्वोता है | प्रति वेदाह्म॒ १) 
पता--श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट एण्ड संस लिमिटेड, 
गुए बाजार ) नई सडक | बिरहाना रोड [ ५१ सुतार चीौछ 
अमृतसर देहलो कानपुर बम्पई 
वेद्वाणी कायोलि्य, पो० अज़मतगढ़ पैलेस, वाराणसी ६ 

















बेदिक संस्कृति, सभ्यता और साहित्य 
संबंधी मासिक पत्रिका 


वेदवाणी 


वेदवाणी नामक मासिक पत्रिका गत दस वर्ष से अत्यन्त सफ- 
लता पूर्वक चल रही है । सन्‌ १९०१ से इसका प्रकाशन रामलाल 
कपूर टस्ट ने संभाडा है। उम समय से यह पत्रिका निरन्तर 
उन्नति की ओर अग्रसर हो रद्दी है । 

न केवल आये जगत्‌ अपितु सारे हिन्दी जगत्त में वेदिक 
संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के प्रचार तथा अलुसन्धान की 
दृष्टि से यह पत्रिका अपने ढंग फी निराली है | 

इसमें सदा उच्चकोटि के विद्वानों के चेद ओर शास्वसम्बन्धी 
आवश्यक और गम्भीर विषयों पर सरल से सरल ढंग के सार- 


। 
हि 
गर्भित मौलिक अचुसन्धानपू्णे छेख प्रकाशित दोते हैं, साथ दी ; 





इसमें वैदिक(वेदोक्त) मक्तिबादके दृशोने बाले तथा जीवन को ग्रेरणा 
देने वाले उत्तम आध्यात्मिक लेख भी रहते हैं, जिनसे आत्मा और 
सन के अनेकविध मैछ दूर होने में पाठक को सहायता मिलती है। 

छह वर्ष से 'वेदाडु/ नामक विज्ञालकाय विशेषाझ्लों की अपने 
ढंग की एक नई अभूतपूर्व परम्परा प्रारम्भ कर दी है। ये विशे- 
षाड्ड बस्तुत' स्वतन्त्र रूप से निबन्ध-सम्रहों का स्थान रखते हैं । 
इनके लेख इतसे श्रेष्ठ और मौलिक हैं कि वे सदा ही नवीन 
प्रतीत होते हैं। और बार-बार पढ़ते पर भी उनसे नवीन नवीन 
ज्ञान प्राप्त होता है। ये वेदाहु प्रत्येक व्यक्तिगत, सावेजमिक तथा 
विशिष्ट सभी अकार के पुस्तकालयों में रखने योग्य हैं । 

चेदवाणी सदा बढिया कागज पर सुन्दर नये टाएइपों में छपती 
है, फभी रद्दी अखबारी फागज़ तथा पुराना घिसा हुआ टाइप 
पा लगाया जाता। इन सब विद्येषताओं के होते हुए भी 
वार्षिक मूल्य केवल ५) रु० मात्र | 
विशेषाडू, ... ... ..१) 

व्यवस्थापक-पैद वाणी कार्यालय, 


पो० अजमवगढ़ पेलेस, वाराणसी-६ 

















